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स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजी मह्लाराजसे 
हड चर्चाके आधारपर 
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प्रथम संस्करण : अक्तूबर १९७० 


प्रकाशक || मुद्रक 
सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट || आनन्दकानन प्रेस 


fago’ 
२८१६ रिजरोड || Me ३९/९० दुण्डिराज 
बम्बई-६ fl वाराणसी-१ ''' ` 
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जिनकी असोम कृपा मौर जमुल्य-सुभनव्केके 
कारण ही Fa छोटी-सी ना 
रचना हो सकी, ठन्हों- 


परमपूज्य श्री १००८ 
caret अस्लरण्ऱाच्नन्ट्हजी स्वच्य्स्व्यस्ती 


को 
यह सादर ओर सभक्ति समर्पित है | 


लेखक 
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शुभाशसा 


सेल गोविन्ददासका व्यक्तित्व रुक सम्पूर्ण विकसित 
राष्ट्रीय व्यक्तित्व है । उन्होंने राष्ट्रको स्वतन्त्रता, संस्कृति, 
भाषा भौर साहित्यके fae wena बलिदान किया È । 
उनके द्वारा धर्मके अनेक क्षेत्रोंमें संरक्षण va संवर्द्धन प्राप्त 
हुआ È । वे अपने रोम-रोमसे राष्ट्रीय जनमानसका उत्थान 
Wed हैँ । उनका 3G, स्वमाव> सरळता० सदाचार? 
भास्तिकता» लगन, सकरसनिष्ठा- सब कुछ प्रंसाके 
योग्य ह्वै । 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


qi 


Digitization by eGangotri and alo Trust. Funding by MoE-IKS 


हमारा; उनका परिचय वर्षोसे है । उनकी लोक 'हिते- 
बिता भौर धर्मनिज्ञासा मी जागरूक है । साहित्यकी 
उन्होंने मह्लान्‌ सेवा की है । भनेक ग्रन्थ टिखे हैं । साहित्य- 
सम्मेळनके अध्यक्ष भोर ळोकसभाके वर्रिष्ठवम सदस्य È ı 
पिछले दिनों बम्बड़में रहकर ठन्होंने कुछ प्रन किये और 
मैंने यथामति उनका उत्तर दिया । श्रो वास्तवजी sat 
समय कुछ संकेत अंकित कर लिया करते थे। orgi» 
आधारपर ag “आत्मबोध? नामक पुस्तक लिखी 
गयो है | 

सुमे ag कहनेमें कोई संकोच नहीं है कि समयाभावके 
कारण मैं sa पुस्तकको पूरी पाण्छुलिपि नहीं देख सका 
हूँ । कुछ ia अवश्य देखे हैं । इसमें सन्देह नहीं कि मेरे 
विचारोंके साथ-साथ इसमें सेठजी और श्रोवास्तवजोके 
विचार संअर्थित हैँ | 

मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस पुस्तकमें जो कुछ है-वल 
सन जनताके हितकी दृष्टिसे है । अत: पाठकोंको रुचिवुर्वक 
इसका स्वाध्याय' करना चाहिये | मेरी SUCH शुमकाम ना' 
है कि सेठनोके हृदयमें भगवजद्गभमक्ति बढ़े भौर जनताका 
मन सदाचारसम्पन्न होकर SALA भोर भग्रसर हो | 


९७० 
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सूमिका "२४०७ Ash 


मेटल डिस्ट्रीव्यूटस॑ fee कलकत्ता के संचालक: मेरे, छोटे दामाद 


२-० 


| 


श्री घनश्यामदास बिन्तानी ने अब अपनो एक निवासस्थान agt 


अपार्टमेण्ट, ४, छिटिल गिव्स रोड, बम्बईमें मी बनाया है । 'उनका 
अत्यधिक आग्रह था कि एक बार मैं दस-बारह दिन के fer उनके इस 


, .नये निवासस्थानमें आकर रहुँ। मेरी पुत्री पद्मा और इनके बच्चे भी 


इधर ही रहने लगे हैं । 

बम्बई में मेरे सबसे बड़े आकर्षण हैं पूज्य स्वामी अखण्डानन्दजी 
महाराज | STAT € वर्ष पूर्व मेरे छोटे पुत्र जगमोहनदासके अप्रत्याशित 
और अचानक निघनके कारण जो भीषण देवी आघात मुझपर हुआ 
उसकी बजहसे मैंने. किसी प्रकार भी.माचसिक शान्तिके लिए देशके अनेक .. 
स्थानोंमें अमणकर अनेक पूजनीय सन्तोसि सम्पर्क स्थापित किया । जो 
थोड़ी-बहुत शान्ति मुझे प्राप्त हई वह स्वामो श्री अखण्डानन्दजीसे ही । 

स्थामीजी बम्बईमें मी निवास करते हैं, मैंने विचार किया कि 
घनश्यामदासजीकी इस इच्छापूर्तिक साथ मुझे बम्बईमें स्वामोजीको 
सेवामें भी कुछ समयतक रहनेका सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा । 

लोकसभाका गत बजठ-अधिवेशन Ro फरवरीसे आरम्भ होकर 

Ro मईतक चला । शायद इतना BFA कोई अधिवेशन अबतक नहों 
हुआ था । मैंने बिचार किया कि यदि स्वामीजी २५ मईके बाद arasi 
रहनेवाले हों तो में दो सस्ताहके लिए बम्बई ans सौमाग्यसे २५ 
मईसे ही स्वामीजी बम्बई विराजनेवाले थे । अतः मे अपने निजी सचिव 
श्री गोविन्दप्रसाद श्रीवास्तव भोर अपनी पत्नीकै साथ २५ मईको बम्बई 
पहुँच गया । 

॥ यहाँ पहुंचते ही एक योजना बनायी कि चारसे पाँच बजे अपराह्न 
नित्य एक घण्टे स्वामीजीसे बातचीत करके कुछ लेख लिखे जाये। 
यह कार्य आरम्म हुआ और प्रस्तुत पुस्तक उसीका परिणाम है । 

मैंने कुछ ऐसे विषयोंको चुना जो भारतीय संस्कृतिके प्रधान विषय 
होते हुए आधुनिक भारतीय और विश्वके जीवनसे सम्बन्ध रखते हैं । 
नित्य एक विषयपर स्वामीजीसे चर्चा होती, उस पर उनके सान्निघ्यमें 
ही नोट लिखे जाते ओर उसके बाद मेरे निजी सचिव और में ये लेख 
तैयार करते। ` र 

प्रस्तुत पुस्तक स्वामीजीकी ही कृपाका परिणाम है । 


गुरुपूणिमा fro संवत्‌ २०२७ — गोविन्दद्ास 
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3 ८”? 
धर्म और विज्ञानकी समस्या 
(J 


आजका धामिक विज्ञानके स्वरूप, उसकी उपलब्धि और मानव- 
जातिपर उसके. बढ़ते हुए प्रभावसे चिन्तित है, दुखी है। उसका 
आरोप है. कि मनुष्य. यन्त्र-मानव बन गया है, :उसकेः जीवनसे' 
मनुष्यताके पोषक तत्त्व जाते रहे हैँ और वह दिनोंदिन उसकी 
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दासताके बन्धनमें जकड़ता जा रहा है | इसके विपरीत वेज्ञानिककी 
शिकायत है कि धर्म केवल पोथीकी वस्तु रह गया है। वह कमे- 

काण्डी ब्राह्मणों द्वारा संकुचित और स्वार्थपूर्ण अर्थमें प्रयुक्त होने 
तथा पृथक्‌-पृथक्‌ आचार्योको प्रधानता देनेके कारण सम्प्रदायवादी 

बन गया। वह व्यक्तिगत निष्ठाका प्रतीक भले ही हो, उसमें सामूहिक 
चेतनाको प्रभावित करने, सबके लिए काम करने और सबके हित- 
साधनका सामर्थ्यं नहीं रहा | 

अब प्रश्न यह है कि धामिककी इस चिन्ता और वेज्ञानिककी 

शिकायतमें सचाई क्या है? तथ्यातथ्य और औचित्यकी दृष्टिसे 
हम विचार करें तो ज्ञात होगा दोनों अकारण और निराधार ही 
एक can विरुद्ध खड़े हें । धार्मिक विज्ञान-विरोधी बात करता 
है, उसकी बुराई करता है किन्तु स्वयं आकण्ठ उसकी उपलब्धियोंमें 
डूबा हुआ है। वह घरमें विजलीके प्रकार और पंखेकी हवामें 
रहता है, तथा मोटर, रेल और हवाईजहाजमें यात्रा करता है | 
इसी प्रकार वेंज्ञानिक धर्मको पुराणपंथी और दकियानूसी कहकर 
मजाक उड़ाता है, किन्तु स्वयं उसको एक वृत्ति, बनकर दूसरोंके 
अर्थात्‌ परमार्थ-परायण होकर मनुष्यकी सुख-समृद्धिके लिए खोज 
करता है और उसके अनुरूप कार्यं करता है । इस प्रकार 
दोनों ही एक दूसरेके वास्तविक स्वरूपको समझे विना व्यथं 
ही विरोधी बनकर अपने मानसिक सन्ताप और अशान्तिका' 
कारण बने हुए हैं। यही आजके धर्म और विज्ञानकी मूल 
समस्या है । 

' धर्म और विज्ञानकी इस समस्याका निदान खोजनेके पूर्व हमें 
धमंतत्त्ववर विचार करना अभीष्ट होगा। हमारे धमंशास्त्रोमे 
धर्मका बड़ा व्यापक विवेचन हुआ है । वह यहाँ इष्ट नहीं है, किन्तु 
संक्षेपमें उसपर दृष्टि डालनेकी दृष्टिसे.-उसकी मूल प्रवृत्तियोंका : 


arada | [ ४ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


उल्लेख आवश्यक होगा। हमारे यहाँ वेदिक धर्म दो प्रकारका 
बताया गया है । एक प्रवृत्त दूसरा निवृत्त। sar कि कहा 
गया है-- 

प्रवृत्त च निवृत्तं च द्विविधं घर्मवैदिकम्‌ । 

इह वाऽऽमुत्र वा कास्यं प्रवृत्तमिति कीर्त्यते | 

निष्कामं ज्ञानपूर्चन्तु निवृत्तमभिघीयते ॥ 


अर्थात्‌ लोक वा परलोकके किसी विषयानन्दकी कामनाके बिना, 
ब्रह्मज्ञानके लिए जो वेदिककम किया जाता है, वह निवृत्तिधमं 
है, ये दो भेद विषयानन्दकी कामनाके होने और न होनेके अनुसार 
हैं । और फलके भेदसे भी उक्त दोनों मेद होते हें sta कि वाराह- 
पुराणमें कहा गया है-- 

प्रबुत्तिसंशके घमं फलमभ्युदयो मतः। 

Radak घमं फलं निःथेयसं मतम्‌॥ 
अर्थात्‌ प्रवृत्ति नामक धमंका लौकिक और पारलौकिक सुख और 
दुःखाभाव फल है तथा निवृत्ति नामक घमंका मोक्ष फल है। 
्रवृत्तिधमं भी दो प्रकारका होता है। एक सामान्यधर्म दूसरा 
विशेषधर्मं ( वर्णाश्रमधमं ) । इसमें सामान्यधम भी दो प्रकारका 
होता है । एक वह है कि जिसके बिना वणेधर्म और आश्रमघर्म- 
रूप विशेषधमाँसे फलका लाभ नहीं होता और जिसमें सवे- 
साधारणको अधिकार भी है, जेसे--सत्यभाषण आदि। क्योंकि 
मिथ्याभाषणादि करनेवालोंके किए हुए विशेष धमंसे ठीक फल- 
लाभ नहीं होता | यह सिद्ध है कि फलको उत्पन्न करनेमें, केवल 
विशेषधर्म कारण नहीं है, अपितु सत्यभाषणादि भी सामान्यसे उन 
फलोंके लिए सहकारी कारण हें । इसलिए सत्यभाषणादि सामात्यः 
धर्म हें । दूसरा प्रकार यह है कि ब्राह्मणादि वणं और उनसे अन्य 
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सब जनोंका जिस धमंके करनेमें अधिकार है वह सामान्यधर्म 
है, जेसे--देवपूजन और तीर्थाटन आदि | 

इस प्रकार धमंके दो प्रकार होते हैं। साधारण ( सामान्य ) 
और असाधारण ( विशेष ) इनमें-से साधारणधर्मोको वृहस्पति- 
मह॒धिने ऐसे कहा है--दया क्षमा०' ( दया, क्षमा, अनसूया-- 
किसीके गुणमें दोष न देखना ), शौच ( पवित्रता ), अनायास, 
मंगल, अकापंण्य और अस्पृहत्व, ये धर्म सर्वसाधारण हैं और 
विष्णु महषिने भी यह कहा है--क्षमा सत्यं०' ( क्षमा, सत्य, 
दम, शौच, दान, इन्द्रियसंयम, अहिसा, गुरुशुश्रूवा, तीर्थाटन, 
दया, आजंव ( सूधापन ), लोभ न करना और देवता तथा 
ब्राह्मणका पूजन, अनसूया ये सामान्यधमं हैं ) महाभारतमें सत्यं 
दमः०' ( सत्य, दम, तप, शौच, संतोष, ह्वी ( लज्जा ) क्षमा, आजंव, 
ज्ञान, दान, दया और ध्यान ये सनातन ( अर्थात्‌ सामान्य धमं हैं | 
तथा 'आनृशंस्य०' क्रूरता न करना, अहिसा, अप्रमाद, संविभागिता 
( भोगके योग्य अन्नादि पदार्थोंका विभागकर जिसको जितना 
देना उचित है उसको उतना देना), श्राद्धकमं, अतिथिसत्कार, 
सत्य, अक्रोध, अपनी पत्नी AAA संतोष, शौच, सदा अनसूया, 
आत्मज्ञान (-आत्माको शरीरादिसे भिन्न निश्चय करना) और 
तितिक्षा ( क्षमा ), ये सब साधारण धमं हैं ।' 

धमंके उपरोक्त स्वरूप और उसके अंग-उपाङ्गोंका हमारे 
धमंशास्त्रोमें विस्तृत विवेचन हुआ है, जिसमें व्यष्टि और समष्टिका 
हित--उत्कर्षं सन्निहित है । धर्मको इस दृष्टिमें मनुष्यके लौकिक अभ्यु 
दय और उसके हितसाधनकी दृष्टिसे विज्ञान उसकी एक प्रवृत्ति, 
उसका एक लक्षण, उसका एक सहकारी बनकर आता है, विरोधी 
१. 'सनातन-धार्मोद्धारः' तृतीय खण्ड-- श्री रामक्ृष्णदास, बनारस हिन्दू 

युनिर्वाशटोसे सामार । 
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नहीं । मनुष्य स्वभावसे सुख चाहता है, समृद्धि चाहता है, यश 
चाहता है, उसकी यह चाह धर्मसंगत है, जो विज्ञान जीवनोपयोगी 
विपुल सुखसाधन जुटाकर, उसके पुरुषार्थका प्रतिफल बनकर 
पुरी करता है । इस प्रकार घमंसे होनेवाली लौकिक उन्नतिका 
साधन विज्ञान बना, अतः वह भी धमंका अंग, उसकी एक प्रवृत्ति 
हुआ, - क्योंकि वह धमंकी लौकिक माँगकी पुत्ति करता है | फिर 
धर्मके जो दो अंग (१ ) प्रवृत्ति और (२) निवृत्ति है उनमें 
निवृत्ति ( शान्ति ) के पक्षको जो विज्ञानकी मनोवेज्ञानिक शाखा 
है, भी वह पुरा करता है। इस प्रकार लौकिक सुख, समृद्धि और 
प्रगति में प्रवृत्त प्रधान भौतिक विज्ञान सहायक है तो शान्ति 
( निवृत्ति) के आनन्दमें उसका मनोविज्ञान | सारांश यह. कि 
समृद्धि ( प्रवृत्ति) और आनन्द ( निवृत्ति ) जीवनके दोनों पक्षोंका 
ही विज्ञान प्रकाशक है, पुरक है, उसका साधन है, विरोधी नहीं । 

विज्ञानकी उन्नतिसे जो श्रमसाध्य कायं होता है जिसे मनुष्य 
नहीं कर सकता वह बहुत ही अल्प श्रमसे ही सिद्ध हो जाता है । 
आज हम यदि विज्ञानको धमंका विरोधी मान ळे तो हमारा जीवत्त- 
निर्वाह सम्भव नहों है। हम जीवनके किसी भी स्तरपर देखें 
विज्ञान हमारा सखा, मित्र और सृहृद्‌-साथी बनकर सदा संरक्षण 
कर रहा है। उसे धमंका एक अंग मानकर उसका एक लक्षण, 
उसकी क्रिया रूपसे जब हम स्वीकार करते हैँ तो वह हमारे लिए 
वरदान बन जाता है, किन्तु जब हम धमंविरोधी दृष्टिसे उसे 
देखने लगते हैँ तो वही हमारे लिए अशुभ और अनिष्टकर वन 
जाता है। इसमें दोष विज्ञानका नहीं, न धर्मके साथ उसके 
सम्बन्धका है, दोष है हमारी दृष्टिका। वल्कि मानना तो यह 
होगा कि जवतक वह धर्मका एक अंग .बना रहता है तभीतक 
वह मनुष्यके हित--उत्कपेका साधन भी रहता है और ज्यों ही 
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, उससे धमंतत्त्व लोप हुआ वह उसके अनिष्ट काकारण बन जाता 
है। आजकी वैज्ञानिक उन्नतिके जिस संहारक ( हिसा ) पक्षसे 
हम चिन्तित हैं उसमें यही हमारी धमंहीन दृष्टि ही प्रधान कारण 
है । यदि हम विज्ञानको धमंसे अलग देखनेकी प्रवृत्तिका परित्याग 
कर दें तो विज्ञानमें जो हिसाका तत्त्व है, विलकुळ बन्द हो जायगा 
और वह हमारे भयका नहीं अभयका कारण बन सकता है । 
आत्माका ज्ञान मनुष्यको ऊपर उठाता है, प्रकृतिसे असंग 
करता है, इसमें अहंता, ममता हटाता है, उसकी शान्तिमें सहायक 
है; तो विज्ञान हमें प्रकृतिपर आधिपत्य देता है । मनुष्य-जीवनमें 
दोनों ही स्थितियाँ हुँ, किसी भी स्थितिसे वह भाग नहीं सकता 
है। इस प्रकार उसके धमंपालनमें सहायक विज्ञान है और विज्ञानके 
कार्योमें सहायक धर्म | विज्ञान उच्छुङ्खल न वन जाय इस दुष्टिसे 
भी उसपर धमका नियंत्रण आवश्यक है | 
किसी सच्चे और सफल वेज्ञानिकके लिए भी अपनी खोज, 
अपने उद्देश्य और HST उतनी ही एकाग्रता, तन्मयता, ध्यान 
और लगनशीलता आदि सद्गुणोंकी आवश्यकता होती है. जितनी 
. .किसी एक अच्छे आध्यात्मिक सन्तको। इसके बिना वह सच्चा 
वेज्ञानिक नहीं वन सकता। आत्मसाक्षात्कार ( ब्रह्मज्ञान ) के 
लिए जिस प्रकार एक सन्त धारणा, ध्यान और समाधि लगाता 
है उसी प्रकार लोकहितके लिए एक सफल वैज्ञानिक अपने उक्त 
सद्गुणोसे अपने आपको अपित कर देता है। अन्तर यही कहा 
जा सकता है कि एकका मार्ग निवृत्तिका है दूसरेका प्रवृत्तिका | 
किन्तु प्रवृत्ति हो अथवा निवृत्ति, लक्ष्य यथार्थमें दोनोंका एक ही 
हैं। एक अपनेको ब्रह्मसे एकाकार करता है दूसरा इस समष्टि- 
रूप ब्रह्मकी सेवामें अपनेको अपित करता है। एकका लक्ष्य 
पारलौकिक है, दूसरेका इहलौकिक है । गति दोनोंकी एक ही है। 
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जिस शरीरको साधन मानकर आध्यात्मिक अखिलेदवरतक 
पहुँचता है उसीके संरक्षण और सेवाके लिए विज्ञानने महान्‌ योग 
दिया है। यदि शरीर स्वस्थ न हो तो किसी भी क्षेत्रकी सेवा-- 
सहायता सम्भव नहीं। हमारे धर्मविज्ञानमे कहा ही गया है-- 
'शरीरमाद्यं खलु घमंसाधनम्‌' अतः जीवनके समस्त धर्मों और 
धर्माचरणकी साधनाके लिए शरीर ही प्रधान साधन है, उसकी 
सुरक्षा सर्वोपरि है,. जो विज्ञानसे संरक्षित है। इस shea भी 
विज्ञान धमकी इस मूल साँगकी पूर्ति करता है । आवश्यकता 
केवल इतनी है कि घ्ममें जो आध्यात्मिकता है उसकी विज्ञानमें 
प्रतिष्ठा की जाय और विज्ञानमें जो व्यापकता है उसके हित- 
उत्कषंकी दृष्टिको धर्मका रूप दिया जाय | 

आजके वेज्ञानिकोंके पास तो सूक्ष्मदर्शी यन्त्र है पर पुवकालमें 
हमारे ऋषि-महषियोंने हजारों वर्ष पुवे सूयंकी, पृथ्वीकी तथा अन्य 
ग्रह-नक्षत्रोकी जो गणना की थी, जो आजकी वेज्ञानिक गणनासे 
भी प्रमाणित हो चुकी है, उत्तकी आत्मदृष्टिका, उनके उन्नत शुद्ध 
अन्तःकरणका, उनकी धर्मनिष्ठाका प्रमाण है । हमारे योगियोंने 
अपनी योगनिष्ठासे, जो हमारे धमंविज्ञानका एक अंग है, क्योंकि 
योग मानसिक है, पूर्वकालमें जो खोजें की थी विज्ञान उनसे आगे 
नहीं जा पाया है, बल्कि कहना यह चाहिए कि उन्हींका अनुसरण 


कर रहा है। 
जीवनमें इस धमंतत्त्वकी स्थापनाके लिए उसे पाँच शाखाओंमें 
बाँटा गया है-- 


१. मृत्युके भयकी निवृत्तिके लिए क्रियात्मक धर्मानुष्ठान | 

R चित्तमें जो द्वेष और हिसाकी मात्रा है, उसके निवारणके लिए 
सब ईश्वर है ऐसा समझकर सर्वात्मभावके लिए भक्ति | 

३. रागकी निवृत्तिके लिए बेराग्य | 
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४. अस्मिता ( अहंकार )की निवृत्तिके लिए ऐश्वयं ( ईश्वर ) का 

चिन्तन करके शरणागति अथवा समाधि | i 
५. अज्ञानकी निवृत्तिके लिए तत्त्वज्ञानकी शाखा । 

इन सबको मिलाकर गीतामें बुद्धियोग कहा गया है । इस 
वुद्धियोग और विज्ञानमें विरोध नहीं है, न हो सकता है। 

कोई पूछे विज्ञान किसे कहते हैं? तो एकसे अनेक होनेकी 
प्रक्रियाको विज्ञान और एकमें मिलनेकी प्रक्रियाको ज्ञान--यही 
इसका एक वाक्यमें उत्तर होगा । 

उदाहरणके लिए पुरातत्त्वका विज्ञान हमारी संस्क्ृतिके तत्त्वको 
पुष्ट करता है । यह हमारे धर्मके एक अंगकी पूर्ति करता है। wa 
मोहनजोदड़ोकी सभ्यता, हमारे मूर्तियुजाके धर्मविज्ञानकी पुष्टि 
करती है। इसी प्रकार विज्ञानमें भूगोल, इतिहास आदि जो क्षेत्र 
हँ बे हमारी राष्ट्रीयताको पुष्ट करते हैं। इसके पर्वत, इसकी जल- 
वायु, इसकी भौगोलिक और प्राकृतिक महिमा आदिकी दृष्टिसे 
राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयताके माध्यमसे हमारे धर्मंतत्त्वकी ही पुष्टि 
होती है। प्राणीविज्ञान वासनाके अनुसार कम और भोगके लिए 
कितने अवसर हैं, यह बताता है, जो TAH अंग हैं । इसी प्रकार 
पदार्थविज्ञान चिकित्सा आदि तथा नवीन वस्तुओके निर्माणके 
लिए हमारा मार्गदर्शन करता है, उसके साधन जुटाता है । 

हम कहना यह चाहते हैं कि जो धार्मिक हैं वे अपनेको धार्मिक 
कहकर और विज्ञानकी बुराई कर अपने एक अच्छे और सच्चे 
सहायकपर आक्रमण करते हैं और वेज्ञानिक लोग धर्मके ममंको 
समझे बिना उसकी बुराई करके विज्ञानको उच्छुद्डल बनाते हैं । 
अतः इस प्रवृत्तिको रोकना होगा | न 

यह सही हे कि विज्ञानकी सहायतासे ताला तोड़ा जा सकता 
है, गोलियोंसे गर्भपात कराया जा सकता है, किन्तु विज्ञानकी यह 
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उपलब्धि, उसकी यह प्रक्रिया तो सामाजिक पापोंको प्रोत्साहन 
देने, मनुष्यको उच्छुङ्खल वनानेमें ही सहायक सिद्ध हुई है। आव- 
इयकता तो इस वातकी है कि ताला टूटने और गर्भपातके मूल 
कारणको ही क्यों न खोजा जाय । धमं दोनों ही स्थितियोंमें 
मनुष्यकी रक्षा करता है, उसकी सहायता करता है। धमकी 
सहायतासे चोरको भी रोका जा सकता है और व्यभिचारको भी | 
यही बात हिसा आदि भले ही वह जीवनके किसी भी क्षेत्रमें हो, के 
सम्वन्धमें है। विज्ञान यदि हमारे भौतिक जीवनका नेत्र है तो 
धर्मं उसकी. ज्योति | हम अपने नेत्रसे star देखेंगे अथवा देखना 
चाहेंगे विज्ञान वेसा ही बन जायगा | यहि हम उसे अपनी मत्तोदृष्टि 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग-डेषादिकी दृष्टिसे देखेंगे तो वह हमारे 
लिए प्राणघातक सिद्ध होगा, किन्तु यदि हमने उसे समष्टिहितकी 
सर्वकल्याणकारी धर्मंदृष्टिस देखें तो वह हमारे लिए और शेष 
सारी सृष्टिके लिए मृत्युञ्जयी और सञ्जीवनी सिद्ध हो सकता है। 
फिर धर्म मनुष्यकी आन्तरिक उपज है, उसकी सहज भूख है, 
विज्ञान उसकी बाह्य प्यास । अन्तर और बाह्यकी इस भूख- 
प्यासका यदि सही स्वरूपनिर्धारण और निदान नहीं किया गया 
तो मनुष्यका संरक्षण, उसकी रक्षा सम्भव नहीं । विज्ञान मनुष्यके 
मस्तिष्ककी उपज है, मनुष्य विज्ञानकी नहीं । विज्ञान मनुष्यके 
लिए है, मनुष्य विज्ञाने लिए नहीं । इस प्रकार मनुष्य पहले है 
विज्ञान बादमें। अतः यदि उसने अपने आत्मबल, अपनी 
आन्तरिक सत्ता (धर्म ) से आँखें मूँद ली और विज्ञानकी मात्र 
भौतिक चकाचौंधमें ही अपनेको भूल गया तो वह सारे विश्वका 
सम्राट्‌ बनकर भी सुखी नहीं हो सकता | मनुष्य धर्मसे नियंत्रित 
हो और विज्ञान मनुष्यसे, यही प्रकृतिजन्य है। यदि मनुष्य 
विज्ञानसे नियंत्रित होने लगा और उसने अपने समाज और शासत्त- 
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पर उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया तो वह जनताका 
विश्वासभाजन नहीं बन सकता और ऐसा राजा (शासन ) 
और समाज टिक नहीं सकता | मनुष्यका अस्तित्व, उसकी गरिमा 
और गौरव तो विज्ञानको धर्मकी एक प्रक्रिया मान धर्मानुकूल 
उसके उपयोगमें ही है | जो कार्य किसी एक मनुष्य द्वारा सम्पादित 
होना सम्भव नहीं होता प्रकृति उसे विज्ञानके माध्यमसे समष्टि- 
मूलक बना देती है और ध्म उसका पूरक और सम्वधेक वनकर 
मनुष्य एवं उसकी इस उपलूब्धिकी गौरववृद्धि करता है। यही 
धमं और विज्ञानका स्वरूप है, यही उसका सम्बन्ध है और यही 
है उसकी आजकी समस्याका समाधान | 

विनोबाजीने भी एक स्थानपर लिखा है--मेरे पिताजी 
वेज्ञानिक थे और माता आध्यात्मिक वृत्ति की थीं। में अपने 
शिक्षाकालमें विज्ञानका अध्ययन सबसे अधिक पसन्द करता था-- 
लेकिन आध्यात्मिक साहित्यके प्रति मेरा विशेष आकर्षण और 
झुकाव था । इस प्रकार मेरे मनमें अध्यात्म और विज्ञान दोनों 
मिल गये और मिलकर एक हो गये | एकका विषय विशेषरूपसे 
बाह्य पहलू है तो दूसरेका विषय आन्तरिक | ये दोनों मिलकर 
समग्र विश्व प्रस्तुत करते हं । मनकी मुक्तिके बिना राष्ट्रकी 
मुक्तिका कोई अर्थ नहीं है, पहले मनको बन्धनमुक्त करना चाहिए, 
यह काम है अध्यात्मका | विज्ञान और आत्मज्ञानका मेल होता 
है तो धरतीपर स्वगं लाया जा सकता है, अन्यथा विज्ञान हिसाके 
साथ जुड़ा रहा तो विश्वका संहार कर देंगे। विज्ञान आ रहा है 
और उसकी प्रगति कोई नहीं रोक सकता । रोकनेकी आवश्यकता: 
भी नहीं है, लेकिन विज्ञानको सही प्रगति करना है तो उसे 
ठीक मार्गदर्शन मिळना चाहिए और वह मार्गदर्शन आत्मज्ञान 
( अध्यात्म ) ही दे सकता है।' ७ 
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जीवनमें ज्ञान और कर्मकी महत्ता 


एक वार बदरीनारायणके मार्गमें एक अन्या और एक लंगड़ा 
दो व्यक्ति बेठे आपसमें वात कर रहे थे wat कहा, भैया ! 
कितने सारे यात्री बदरीनारायण जा रहे हें । मेरी भी आँखें होतीं 
तो में भी जाता और वदरीनारायणके दर्शनकर नेत्र सफल करता | 
अनेक वार मेरे मनमें भी बदरीविशालके दर्शनकी लालसा बढ़ती 
है, किन्तु नेत्रविहीन होनेसे मन मारकर रह जाता हूँ। लंगड़ेने 
उत्तरमें कहा--यही स्थिति मेरी है भैया ! तुम्हारे आँखें नहीं हैं 
इसलिए तुम भगवहदंनसे वंचित हो, मेरे पेर नहीं है अतः में भी 
आँखें रहते हुए भी श्रीबदरीनाथपुरी जानेमें असमर्थ हूं। तुम्हारे 
साथ आँखोंका अभाग है, मेरे साथ पेरोंका | क्या करूँ में भी बड़ी 
लालसा -होनेपर भी मन्न मारकर रह जाता हूँ। कुछ क्षण चुप 
रहनेके बाद HST बोला--भेया | एक बात हो सकती है । अन्चेने 
पुछा-क्या ? ऊंगड़ेने कहा--तुम्हारे आखें नहीं हैं अतः तुम देख 
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नहीं सकते, मेरे पेर नहीं है अतः मैं चल नहीं सकता, यही हम 
दोनोंका अभाग है, यही हम दोनोंकी विवशता, यही न ? अन्वेने 
कहा- हाँ, भैया ! लंगड़ेने कहा--इसका एक उपाय है। अन्धेने पूछा-- 
क्या? प्रतयुत्तरमें लंगड़ेने कहा--यदि तुम चाहो तो हम दोनों 
अपंग होते हुए भी परस्परके सहयोगसे एक दूसरेकी सहायतासे 
श्रीबदरीनारायणके दर्शनकर अपना जीवन सफल कर सकते हैं । 
अन्धेने पुनः प्रदन किया-वह कंसे ? लंगड़ेने जवाब दिया--तुम मुझे 
अपने कन्धेपर विठा लो, में तुम्हारे कन्धेपर बैठा तुम्हारा मार्गदर्शन 
करूँगा और तुम मेरे मागंदशंनमें आँखें न होनेपर भी सही मार्ग- 
पर चल सकोगे और इस प्रकार हम दोनों अपने एक ही लक्ष्य 
और अभीष्टको पा सकेंगे । अन्धेने पुनः प्रश्‍न किया--यह तो ठीक 
है भैया, पर मेरे तो आँखें नहीं हैं, अतः श्रीबदरीनाथपुरी पहुंचकर 
भी में प्र भुके दशंन तो न कर सकूंगा । लंगड़ेने कहा--नहीं ऐसी 
वात नहीं है । में तुम्हारे पेरोसे चलकर॑ पुरी TEAM, अतः तुम्हारे 
पैरोंकी तपस्याका सुफल मुझे मिलेगा और मेरी आँखें मार्गदर्शनकर 
तुम्हें पुरी ले जायेंगी, अतः मेरी आँखोंकी तपस्याका सुफछ तुम्हें 
मिलेगा । में पंगु होते हुए भी और तुम अन्धे होनेपर भी जव 
श्रीबदरीविशालके सामने होंगे तब .तपस्याके इस समन्वयसे हम 
दो नहीं एक git) तुम आँख न रहनेपर भी अपने अन्तर्चक्षुओंसे 
भगवहद्यंनका आनन्द उठा सकोगे और में पेर न होनेपर भी 
तुम्हारी शक्ति और सहारे भगवत्स्वरूपका साक्षात्कार कर सकूंगा | 
हमारे लिए बस यही एक भगवद्दरशंनका साधन और मार्गे है। 
लंगड़ेकी बात सुनकर अन्धा आत्मविभोर हो उठा और तत्क्षण 
दोनों संकल्पित. हो श्रीबदरीनारायणकी यात्रापर चल पडे| 
प्रत्येक मनुष्यके जीवनमै ज्ञान और कर्मकी साधनाका यही रहस्यं 
हे और यही. उसका लक्ष्य है ।. ः LE 
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उपरोक्त कथनमें अन्धेको नेत्र न होनेसे वह देख नहीं सकता 
था अतः उसे ज्ञान नहीं था और लँगडा जो देख सकता था-- 
पेरोंके अभावमें कमं करनेकी क्षमता न होनेसे चल नहीं सकता था 
पहला ज्ञानहीन था और दूसरा कमंहीन । -ज्ञानके बिना कर्मकी 
और कर्मके बिना ज्ञानकी यही स्थिति है । ज्ञान बिना कर्म अन्धा 
है और कमंके अभावमें केवल. ज्ञान. पंगु | ज्ञानके पेर नहीं और 
कर्मके आँखें नहीं होतीं.।.यही ज्ञान और कर्मका विवेक है। 

प्रश्‍न उठता है जीवनमें पहले ज्ञानकी आवश्यकता है या 
कमंकी ? पहले किसी वस्तुका ज्ञान होता है, उसके बाद उसे 
पकड़ने या छोड्नेकी इच्छा होती है। अतः कर्मके मूलमें इच्छा 
हुई | जेसा जानेंगे वेसा चाहेंगे, जेसा चाहेंगे--वेसा करेंगे | 

यथा जानाति, इच्छति. करोति | 

ज्ञानमें दो बातें होती. हे--उत्तमता और सुख | उदाहरणके लिए 
सत्य बोलनेमें उत्तमता है किन्तु जब उसमें दुःख मिल जाता है तो 
असत्य बोलना पड़ जाता है।. TA सभी जानते हैं कि चोरी व्यभि- 
चार.पाप है । यह हुई ज्ञानकी बात, उत्तमता की | किन्तु सुखके 
लिए हम उसे छोड़ देते हैँ । इसी प्रकार ब्रह्मचयंमें उत्तमता है, 
सम्भोगमें सुख है | पर हम ब्रह्मचर्यकी महत्ताको भूल जाते हैं और 
क्षणिकसुखीय भोगके लिए सम्भोगको स्वीकार कर लेते हें । अतः 
मात्र सुखका वरण करनेसे उत्तमता, जिसे पवित्रता कह सकते हैं 
नष्ट हो जाती है | इस दृष्टिसे सुख प्रेय हुआ और उत्तमता श्रेय । 
ज्ञानके इसी पक्षको, उसको इसी धाराको परमेश्वर, ब्रह्म और 
सच्चिदानन्द कहा है और जो मात्र सुखका पक्ष है उसे जगतका 
स्वरूप माना गया है, । ज्ञानकी पहली धारा जिसमें उत्तमता है, 
विशुद्ध ज्ञान है, सत्‌, चित्‌ और आनन्दका स्वरूप माना गया है, 
उसमें कोई अभाव, : अज्ञान्‌, कष्ट, क्लेश ओर अशझांतिका कोई 
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स्थान न होनेके कारण परम आनन्दमय और TRACE है तथा 
दूसरी धारा विघ्न-वाधा, अभाव-अज्ञान, आधि-व्याधि और अशान्ति 
का हेतु है | 

अब प्रश्‍न उठता है जीवनकी इन दो धाराओंमें कोई विरोध है 
कया? हिमालयसे बहनेवाले सभी झरने, जलंप्रपात और नाले गंगामें 
मिलनेके लिए ही निकलते हैं, पर यदि हम अपने सुख-स्वाथेके लिए 
उन्हें बाँध लें तो इसमें उनका क्या अपराध ? इतना ही नहीं; गंगा 
गंगोत्रीसे निकल कर गंगासागरकी ओर जाती है। वही उसका 
लक्ष्य है । किन्तु यदि हम उसके प्रवाहसे एक धारा अपनी ओर 
मोड़ लें और उसके प्रवाहको बाँब कर अपने सुख-स्वार्थकी पूर्ति करें 
तो इसमें गंगाका क्या अपराध ? यही स्थिति मनुष्य-जीवनको है। 
मनुष्य अपने सहज रूप उत्तमता याने ज्ञान, अर्थात्‌ ब्रह्म याने 
आनन्दकी धारासे ही उत्पन्न है, आनन्दमें ही उसकी स्थिति है 
और आनन्दमें ही उसे विलीन होना है, किन्तु अपने सुख, स्वार्थं, 
रूप, अज्ञानके कारण वह लक्ष्यविमुख होकर भटक गया है और 
नाना आधि-व्याधियोंका शिकार वन गया है। जिस प्रकार गंगा 
अपने उद्गमको ही भूल कर यदि मार्गमें ही भ्रमित हो जाय तो अपने 
लक्ष्य गंगासागरको कंसे प्राप्त होगी ? उसी प्रकार मनुष्य अपने 
कारणब्रह्मको भूल कर कार्यत्रह्म ( जगत्‌ ) में ही रम गया है, वही 
उसका लक्ष्य और इष्ट बन गया है। 

यदि कोई व्यक्ति साधनको ही साध्य समझ as, प्रेयको ही 
श्रेय मान बैठे अथवा पथको ही लक्ष्य, तो वह पहुँचेगा कहाँ? 
कहीं नहीं । यही स्थिति आजके मनुष्यकी हो गयी है । वह कार्य- 
ब्रह्ममें ही अटक गया है। उससे आगे भी उसका कोई लक्ष्य है 
यह उसकी बुद्धिमें नहीं.आता | अन्धे और लेगड़े आदमीकी तरह 
वह एक दूसरेका मुँह ताक रहा है, एक दूसरेकी दासतामें बँधा 
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है | किसीकी कर्मेन्द्रियं अन्धी हैं तो किसीकी ज्ञानेन्द्रियाँ । लगता 
हैं उसका विवेक, उसकी आत्मस्फुरणा और उसकी प्रज्ञा सुप्त 
हो गयी है । फल यह हो रहा है कि जो कार्यंत्रह्म॑ ( जगत्‌ ) में 
लगे हैं और कारणत्रह्मका ध्यानं नहीं करते वह राग-द्वेष,. हिसा 
आदिकी ओर बढ़ जाते हैं और जो कुछ केवल कारणन्रह्ममें ही 
लगे.हैं वे अकर्मण्य हो जाते हैं। इस प्रकार जीवनके ममंसे 
AR दोनों ही काय॑ और कारणब्रह्मकी दासतामें बंध 
गये हैं | 

आवश्यक तो यह है कि अन्धे और STs व्यक्तियोंकी तरह 
ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोको उन्मादी और उच्छुङ्खल न बनने 
देकर उनका समसन्तुलन, सामञ्जस्य किया जाय]. कर्मेन्द्रियाँ 
अन्धी हैं, ज्ञानेन्द्रिया पंगु । अतः चलना अनुभव, (ज्ञान ) में 
मददगार हे । बुद्धिसे हम जितना आगे बढ़ते जायेंगे उतनी ही 
कर्मकी निपुणता बढ़ती जायगी ।- कमसे ज्ञान पवित्र होगा और 
ज्ञानसे कमं । इसलिए जीवनमें ज्ञान-ध्यान भी करना और सेवा- 
व्यवहार भी .करना उचित और आवश्यक है। और इसोलिए 
गीताका सन्देश अनुसरण . योग्य है। परन्तु एक बातपर ध्यान 
रखना होगा | हम जो कुछ करें उसमें फलासक्ति न हो। 

कर्मण्येचाऽधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 

कमसे मृत्युपर विजय प्राप्त होती है और ज्ञानसे अमरत्वकी 
प्राप्ति होती है ज्ञान याने सविषय ज्ञान | 

ज्ञानके अनुसार मनुष्य कत्तंव्य करने लग जाय तो अभ्याससे 
उसमें सकी उत्पत्ति होगी । रसकी उतत्तिसे श्रद्धा हो जायगी। 
श्रद्धासे निष्ठा हो जायगी और निष्ठासे सत्यका अनुभव हो जायगा | 
इसका अर्थ यह है कि यदि दूसरेसे जानकर भी हम कर्म करेंगे. 
तो कमं करनेस रस आयेगा और उससे श्रद्धाकी निष्ठा. बनेगी | 
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आजकल लोग कहते हैं सत्कार्यमें मजा नहीं है । इसका मतलब 
है वे सत्कार्य करते नहीं हैं | यदि सत्कार्य करें तो उसमें धर्मरसकी 
उत्पत्ति होगी और वह होनेपर वे उसे फिर छोड़ नहीं पायेंगे | 
कर्मका अर्थ केवल क्रिया नहीं है, वह निष्ठाजन्य होनेके कारण 
जडता और तमोगुणको भंग करता है और ज्ञानवस्तुके स्वरूपको 
` प्रकाशित करता है। ज्ञान और कर्मका योग, दोनोंका समन्वय जीवनमें 
मणि-कांचनयोग तथा सोनेमें सुहागेके मिश्रणके समान उसे उपादेय 
और महत्त्वपूर्ण बना देता है निष्ठाजन्य सत्कर्म जब मनुष्यके जीवनमें 
मूर्तरूप होता है तो वह सौन्दर्यसे अभिभूत हो उठता है और जब 
उसमें ज्ञानका समावेश हो जाता है तो वह शिवरूप धारण 
कर लेता है। इस प्रकार ज्ञान और कमका सम-समन्वय मनुष्य 
जीवनको सत्यं शिवं सुन्दरम्‌की अनुभूति करानेवाला, उसे 
परमानन्दकी प्राप्ति करानेवाला है । 
ईशावास्यके पहले मंत्रमें ज्ञान है और दूसरे मंत्रमें कर्म । जिससे 
ज्ञान और कमंके सहोदर होनेकी बात प्रमाणित है । 
श्रीमद्भगवदगीताके तीसरे अध्यायमें कर्म न करनेके दाष बताते हुए 
मनुष्य किसी भी स्थितिमें क्यों न हो, उसे अपने वर्ण, आश्रम, 
स्वभाव, और परिस्थितिके अनुरूप विहित कम करते ही रहना 
चाहिए यह कहा गया है। कार्यकारणभावसे नीचे लिखा विवेचन 
देखिये :-- 
१. कर्म किये बिना नेष्कम्यं-सिद्धिरूप कर्मनिष्ठा नहीं मिलती | 
२. कर्मोका त्याग कर देनेमात्रसे ज्ञाननिष्ठा सिद्ध नहीं होती । 
३. एक क्षणके लिए भी मनुष्य सर्वथा कर्म किये बिना नहीं 
रह सकता | 
४. बाहरसे कर्मोका त्याग करके मनसे विषयोंका चिन्तन करते. 
रहना मिथ्याचार है । 
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५. न वशमें करके निष्काम भावसे कर्म करनेवाला 
श्रेष्ठ है । 

६. कमं न करनेकी अपेक्षा कमं करना श्रेष्ठ है। 

७. विना कमें किये शरीरनिर्वाह भी नहीं हो सकता । 

८. यज्ञके लिए किये जानेवाले कमं बन्धन करनेवाले नहीं, बल्कि 


मुक्तिके कारण हैं | 

९, कर्म करनेके लिए प्रजापतिकी आज्ञा है, और निःस्वाथं भावसे ' 
उसका पालन करनेसे श्रेयकी प्राप्ति होती है । . 

१०. कतंव्यपालन करके यज्ञरोषसे शरीरनिर्वाहके लिए भोजनादि 
करनेवाला सब पापोंसे छूट जाता है। 

११. कतंव्यका पालन किये बिना भोगोंका उपभोग करनेवाला 
चोर है । 

१२. जो यज्ञादि न करके केवळ शरीरपालनके लिए भोजन 
पकाता है, वह पापी है | 

१३. कर्तव्य कमंके त्याग द्वारा सृष्टिचक्रमे बाधा पहुँचानेवाले 
मनुष्यका जीवन व्यर्थ और पायमय है । 


१४. अनासकृत्‌ भावसे कमं करनेसे परमात्माकी प्राप्ति होती है | 

१५. पूर्वकालमें जनकादिने भी कमों द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी | 

१६. दूसरे मनुष्य श्रेष्ठ महापुरुषका अनुकरण करते हैं इसलिए श्रेष्ठ 
महापुरुषको कर्म करना चाहिए। 

१७, भगवानुको कुछ भी कर्तव्य नहीं है, तो भी वे लोकसंग्रहके 
लिए कमं करते हैं 

१८. ज्ञानीके लिए कोई कत्तंव्य नहीं है, तो भी उसे लोकसंग्रहके 
लिए at करना चाहिए | 

१९. ज्ञानीको स्वयं विहित कर्मोंका त्याग करके या कर्मत्यागका 
उपदेश देकर किसी प्रकार भी लोगोंको कत्तव्य कर्मसे विच- 


३९ ] [ जीवनमें ज्ञान और कर्मको महत्ता 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


रित न करना चाहिए, पर स्वयं कमे करना और दूसरोसे 
करवाना चाहिए | 
२०. ज्ञानी महापुरुषको उचित है कि विहित कमाँका स्वरूपतः त्याग 
करनेका उपदेश देकर कर्मासक्त मनुष्योंको विचलित न करे ।'' 
घमंक्षास्त्रानुसार कर्मके चार भेद बताये गये हँ- नित्य क्म, 
नैमित्तिक कमं, काम्य कर्म और प्रायश्चित । अर्थात्‌-स्नान, 
` भोजनादि, दिनचर्या, किसी विशेष कामनाकी पूर्तिक लिए तथा 
बुरे कामकी निवृत्तिके लिए । कर्मोकी आवश्यकता. और उनका 
प्रयोजन भी शास्त्रमतसे तीन वातोंके लिए है :-- 
१. दोषापनयन--दोष निवृत्तिके लिए | 
२. गुणाधान--जीवनमें गुणवृद्धिके लिए । 
३. हीनाङ्गकी पूर्ति--अपनी न्यूनताकी पुति । 
इन तीनको ही संस्कार कहते हैं | 
इस प्रकार यदि हम देखें तो ज्ञात होगा जीवनमें ज्ञान और 
कर्मका समन्वय ही उसकी महत्ता है, यही उसकी सार्थकता है । 
दोनोंका अन्योन्याश्रय--परस्पराश्रय सम्बन्ध है | ज्ञान यंदि जीवन 
है तो कर्म उसका धमं, ज्ञान यदि विचार है तो कर्म उसकी 
वाणी | जीवनरूपी यज्ञमें ज्ञान यदि मन्त्र है तो कर्म उसकी 
आहुति । ज्ञान यदि कला है तो कर्म उसकी कृति, ज्ञान यदि 
क्रिया है तो कमं उसकी सिद्धि। मनुष्यजीवनमें जव ज्ञान 
कमंमें और कमं AAT प्रवृत्त और परिणत होता है तो उसका 
जीवन और उसकी कृति कलामय बन जाती है। अतः ज्ञान और 
कर्मका यह समन्वय, दोनोंकी यह एकाकार स्थिति ही मनुष्यके 
निरापद जीवनको कुंजी है और यही है उसके परमानन्दमय 
परमपदःप्राप्तिका प्रशस्त मार्ग | ७ 


१. गीता-तत्त्वविवेचनी टोका, गीताप्रेससे साभार । 
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: 3: 
भारतीय संस्कृति और हिंसा 


विचार जब व्यक्ति द्वारा व्यवहूत होता है अथवा जब व्यक्तिके 
आचार में उसकी अभिव्यक्ति होती है तो उसके मूल अन्तःकरणका 
आभास समाजको मिल जाता है। व्यक्तिव्यक्तिके इस विचार 
और आचार धमंसे समाजकी और समाजके विचार और आचार 
धमंसे सारे राष्ट्रके अन्त:करणका आभास और अभिव्यक्ति हुए 
बिना नहीं रहती । भारतीय संस्कृतिका पूर्वपक्ष जिसे हम आज 
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अपनी पुरातन परम्परा कहते हैं, मैं वह कौन-सा मूलतत्त्व है 
जिसके कारण आज भी वह न केवल हमारे लिए अन्योंके भी 
आकर्षणका कारण बनी हुई है, इसपर विचार FE | 

भारतके च्यष-महधियो, दार्शनिकों एवं तत्त्ववेत्ताओंने अपनी 
कल्पनामें, विचारमें, उसकी परिधिमें मात्र अपनेको न देखकर 
सारी सृष्टिको देखा था। वह उसीमें-से एक हैं यह उनका दर्शन 
बना और जब वे उसीमें-से एक हैं तो अन्योंको अपनेसे पृथक्‌ 
और अलग न माननेकी उनकी सहज दृष्टि बन गयी । उन्होंने 
मुक्तकण्ठसे उद्घोष किया 'अहं ब्रह्मास्मि', 'तत्त्वमसि'--मैं ब्रह्म हूँ, 
तुम भी वही हो । “उनके इस अभेद-दर्शनसे उनके इस व्यापक . 
दृष्टिबिन्दुसे अहिसातत्त्वका आविर्भाव हुआ जो उनके जीवन- 
सत्यकी अभिव्यक्ति था। अपनी जीवनयात्रामें इस अनुभूत सत्यको 
अभिव्यक्त करने, उसे तत्त्वतः सार्थक बनाने, उसे आचारमें ला 
मूर्तरूप देनेके लिए 'अहिसाको उन्होंने धर्मरूपमें स्वीकार किया 
और उनके जीवनका उद्घोष बना--अहिसा परमो धर्म | 

अहिसाका भावपक्ष क्या है? व्यक्तिकी अन्तर प्रवृत्तिका यदि 
हम परीक्षण करें तो ज्ञात होगा सबको अपना जीवन प्रिय है, 
जिस बात या वस्तुसे अपनेको दुःख होता है उससे दूसरेको भी 
दुःख होता है। जेसे हमें अपमान प्रिय नहीं है वेसे ही दूसरेको 
भी अपना अपमान अप्रिय है । तथ्यातथ्यकी दृष्टिसे यह सही है। 
यह मानते हुए भी हम अपने सुखस्वार्थके लिए दूसरेको कष्ट देकर 
उसकी हानि करके भी अपना काम बनाते हैं। यही हिंसा है । चाहे 
वह जीवनके किसी भी क्षेत्रमें हो हमारी इस हिंसक प्रवृत्तिका 
प्रारम्भ परिवारसे होता है। परिवारसे बढ़कर जातीय स्तरपर, 
जातीय स्तरसे साम्प्रदायिक स्तरपर और साम्प्रदायिक स्तरसे 
धामिक स्तर तक हिसाके विभिन्न और वीभत्स रूप हमें देखनेको 
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मिलते हैं। यह तो हुई सामाजिक स्तरकी बात । राजनतिक स्तर- 
पर वर्ग-संघषं, भाषा-मेद और प्रान्तीयताकी संकीणं दृष्टि, विग्रह, 
अशान्ति और हिंसाका कारण बनती है । वस्तुतः शुद्ध जातीयता, 
शुद्ध राष्ट्रीयता और शुद्ध धमंमें हिसा हो नहीं सकती। अतः 
व्यक्ति, समाज और राष्ट्रजीवनके इन स्तरोपर स्वार्थ, सुख और 
संकीणंताएँ तीन बातें हिंसाको जन्म देनेवाली हैं । 

ज्ञानको जब हम किसी घेरेमें, दायरेमें बाँध देते हैं तो वह 
उपद्रव करता है जेसे किसी पहलवानको एक कमरेमें बन्द कर 
दिया जाय तो वह कमरेको तोड़ देगा | उसी तरह ज्ञानको संकुचित, 
सीमित और खण्ड-खण्ड रूप देनेसे नाना व्याधियाँ उत्पन्न होती 
है। तत्त्वतः जो शाश्वत धर्म है सत्य, अहिसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं 
आदि ये कभी नहीं बदलते, किन्तु इनकी अभिव्यक्तिका ढंग बदलता 
रहता है। जो संस्कृति इन शाश्वत सत्योंपर अवलम्बित होगी वह 
अभिव्यक्तिके विभिन्न माध्यमोंसे अभिव्यक्त होनेपर भी अपने मूल 
रूपमें बनी रहेगी। किन्तु जिसके मूलरूपमें उपरोक्त कोई शाश्वत 
सत्य नहीं है वह संस्कृति बहुत जल्दी क्षीण होकर नष्ट हो जायगी । 
जेसे हमारी आन्तरिक सच्चाई, सरलता और सादगीकी अभिव्यक्ति 
खादीसे होती है, भले ही हम उसकी धोती पहनें, पायजामा या 
लुंगी पेटे, कुर्ता पहनें या कमीज तथा साफा sa या टोपी 
लगावें | हमारी संस्कृतिकी मूल भावना उसकी सच्चाई, सरलता 
और सादगीमें कोई अन्तर नहीं आयेगा। संस्कृतिमे निहित इस 
धमंतत्त्वके कारण ही अनेक बार यह आक्रांत होनेपर भी बची 
रही। इसमें हाफ कोट, पेण्ट, नेकटाई और पतलून आये भी पर 
वे एक फेशन बनकर रह गये, संस्कृतिका अंग नहीं बन सके । 

इसी प्रकार हमारी संस्कृतिका, उसके लम्बे इतिहासका, उसके 
जीवनका अहिंसा. एक प्रधान प्राणतत्त्व है। हमारे धमंशास्त्रमें 
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अहिसाको स्वीकार किया गया है, हिंसाको नहीं । हमारे जीवनका 
maa भी वही है। हमारे यहाँ हिसाकी जो व्याख्या की गयी 
है, हिसाके प्रति जो भावना और निपेघाज्ञा है, उसके अनुसार मन, 
वचन और कमसे किसीको दुःख देनेकी इच्छा-प्रवृत्तिका नाम ही 
हिसा बताया गया है। अतः इसके निवारणके लिए सव भूतोंमें आत्म- 
दृष्टि रखना ही अहिसाका मूल है। यह आत्मदृष्टि होनेपर राग- 
era सर्वथा तिरोधान हो जाता है। क्योंकि राग-द्वेष ही सव 
व्याधियों-दुःखोंका कारण बनते हैं। राग-द्रेप मारनेवाले और मारे 
जानेवाले हन्ता और हत दोनोंकी प्राणहानि करते हें । इतना 
ही नहीं, अनुभवमें तो यह आता है कि राग-द्वेषसे पीडित व्यक्ति 
अनेक बार दूसरेकी हिंसा न करनेपर भी वह काम, क्रोध, लोभ 
और मोहसे ग्रासित होनेपर अपनी हिसा तो करता ही है। यही 
भाव हिंसा है जो द्रव्य हिसासे भी बढ़कर है। जँसे कोई मनुष्य 
अग्नितप्त लौहपिण्ड उठाकर किसीपर प्रहार करना चाहे तो सबसे 
पहले उसका हाथ जलेगा। यह नियम नहीं कि . दूसरेको वह तप्त 
लौहपिण्ड लग ही जायगा | ठीक इसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य 
पहले स्वयं राग-8ेष, मोह आदिके रूपमें परिणित होकर जो कि 
जळते हुए लोहपिण्डके समान है सबसे पहले निविकार स्वसंवेदन 
ज्ञानस्वरूप अपने प्राणोंको ही दुःख पहुँचाता है। पीछे उसके 
द्वारा दूसरेके प्राणोपर चोट पड़े यान पड़े। कहा तो यहाँ तक 
गया है कि जीव चाहे जीवित रहेया मर जाय परन्तु जिसके 
आचरणमें संयम नहीं है वह स्वयं ही अपनी हिसा कर रहा है। 
अशुद्ध भावका उपयोग आन्तरिक हिसा है तथा दूसरेका प्राण- 
वियोग बहिरंग हिंसा है। आन्तरिक हिसाका आविर्भाव हुए बिना 
वहिरंग हिसा हो नहीं सकती । अतः हिसाका कारण उसका मूल ` 
अपने अन्तःकरणमें अशुद्ध भाव राग-द्रेघ आदिका होना ही है। 


आत्मबोध | [ २४ 


CCO. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


एक बार अन्तःकरणमें राग-द्वेषकी उत्पत्ति होनेपर जहाँ राग होगा 
वहाँ द्वेष भी होगा। और जहाँ यह द्रेषभाव. वढा हिसाके कारण 
पक्षपात या क्ररता उपस्थित हुए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए 
आवश्यकता हिसाके चिन्तन और उसके तिरोधानकी न होकर 
राग-दवेष रहित 'र्वात्मभावसे समृद्ध अन्तःकरणकी है । इस प्रकार 
हृदयमें wires आदि दोषोंका प्रकट न होना अहिंसा है और 
उनकी उत्पत्ति ही हिसा है | बस, यह हिसा और अहिसाका विवेक 
है। इसका आशय यह है कि अशुद्ध भावोंका उपयोग ही हिसा है 
जेसे असत्य भाषण, चोरी, मैथुन या परिग्रह इन सभी पापोंका 
feat ही अन्तर्भाव है । देवपूजाके लिए जो हिसा की जाती है 
वह भी निन्दनीय है । हिस्न पशुओंकी भी हिंसा वजित है । रोग- 
ग्रस्त और दरिद्रतासे संत्रस्तको भी दुःखसे छुड़ानेकी दृष्टिसे मारना 
अनुचित है | 


अब प्रश्‍न उठता है कि जब अहिंसा धमंका इतना सूक्ष्म 
मनोविज्ञान है कि अन्तःकरणकी अशुद्धि अथवा भार्वाहसा ही हिसा 
है तो मनुष्य लोकव्यवहारमें प्रवृत्त रह कर कंसे जीवन-यापन करे | 
उदाहरणके लिए यदि वह कोई देवस्थान बनवा रहा है, अपने 
आवासके लिए मकान बनवा रहा है अथवा जीविकोपार्जनका 
ऐसा ही कोई कृत्य करता है जिसमें कुछ-न-कुछ हिसा होनी 
अपरिहायं है तो ऐसी स्थितिमें वह क्या करे । ऐसी स्थितिमें उसके 
अन्तरंगके भावपक्षको देखा जायगा। गृहस्थ संकल्पपूर्वक यदि 
हिसाका त्याग करता है उसके लिए अपने व्यवसायमें, गृहकमंमें 
धमं-अनुष्ठानमें और अन्य रक्षाकमंमें हिसाका विधान सम्मतरूप 
स्वीकृत है । आततायी और आक्रान्त शत्रुको आत्मरक्षाके लिए 


GY 


शास्त्रप्रयोगके द्वारा मारनेका भी विधान है। राजा लोकरक्षाके 
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लिए दण्डका प्रयोग कर सकता है। सागर धर्मामृत'की टीकामें 
कहा गया है-- 


दण्डो हि केवलो लोकमिमं चामुं च रक्षति | 
राज्ञा छात्रों च पुत्रे च यथादोषं समं wall 


राजा शत्रु और पुत्र दोनोंके प्रति दोषके अनुसार यदि समान 
भावसे दण्डका प्रयोग करता है तो वही दण्ड इस लोक और 
परलोकका रक्षक होता है । 

प्रश्‍न उठ सकता है कि इस दण्ड-विधानसे क्या अहिसातत्त्वकी 
क्षति नहीं हुई ? इसका स्पष्ट उत्तर है कि धर्मविज्ञानकी वस्तविक 
दुष्टिमें प्राणनाश आत्मनाश नहीं है, क्योंकि निश्चयप्रज्ञासे प्राण 
और आत्मा दोनों भिन्न-भिन्न हैं। अतः आत्मतत्त्व एवं आत्म- 
दृष्टिसे हिसा न होनेके कारण अहिसातत्त्व व्यवहारदृष्टिसे हिसा 
होनेपर भी अक्षय बना रहता है । यदि यह कहा जाय कि 
व्यवहारमें प्राण और आत्मा अभिन्न हैं तो व्यवहारसे ही बन्धन 
( हिंसा ) होगा, निश्‍चयदृष्टिसे नहीं । यदि यह शंका ठीक भी 
है तो व्यवहारदृष्टिसे नरकादि दुःख भी हैं। इसलिए व्याव- 
हारिक दृष्टिसे किसीकी हिंसा करोगे तो व्यावहारिक नरककी 
प्राप्ति होगी | 

इस प्रकार धमंतत्त्वकी दृष्टिसे बन्धन और मोक्षका, हिसा 
और अहिसाका सावन एकमात्र भावको ही बताया गया है। 
जिसमें बन्धका भाव है वह वद्ध है और जिसमें मुक्तका भाव है 
बह मुक्त है | 

प्रश्‍न उठता है जीवोंसे भरे इस लोकव्यवहारमें उनके सुख- 
दुःखमें साझेदार वनकर क्या कोई अपनेको मुक्त अनुभव कर सकता 
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है। इसका उत्तर है केवल वही जो रागद्रेषसे परे हो, भौतिक 
सम्बन्धों, प्रभावों और उपलब्धियोंसे जो निःस्पृह हो, जिसके मनमें 
संयोगकी दासता और वियोगका भय न हो। ऐसा अभय और 
आत्मज्ञानी पुरुष ही जीवनुमुक्तकी भाँति धर्माचरण कर अहिसा- 
धमका निर्वाह कर सकता है । अहिसाका ममं भी यही है। उसमें 
भयको स्थान नहीं । वह मजबूत, बलवान्‌ और शक्तिशालीका 
आभूषण है । कमजोर, बुजदिल और भयभीतका नहीं । 

दुर्भाग्यसे आज ऐसी विषम स्थिति निर्मित हो गयी है कि न 
केवल आदमी आदमीसे भयभीत है वरनु अपनी वासनाओं, विकारों 
और कुण्ठाओसे ग्रसित होकर वह स्वयंसे भयभीत बन बेठा है । 
आज स्थिति यह है कि पत्नी पतिको और पति पत्नीको अविशवासकी 
दृष्टिसे देखता है । पुत्र पिताके प्रति और पिता पुत्रके प्रति शंकालु 
है, भाई-भाईके प्रति अश्रद्धालु है। परिवार-स्तरपर बढ़ती हुई 
अविश्वास और अश्वद्धाकी यह खाई सारे समाज, प्रान्त, राष्ट्र 
और संसारको निगल जाना चाहती है। चारों ओर जहाँ देखो 
वहाँ असन्तोष, आक्रोश और हिसा दिखायी देती है । विश्वकी इस 
भयावह स्थितिका कारण मनुष्यका स्वयंसे भयभीत होना ही है। यही 
आजकी बढ़ती हुई हिंसक प्रवृत्ति मौर हिसाका मूल कारण है। हमारे 
यहाँ हिसा-अहिसाका विवेक करते हुए बताया गया है कि भय आत्म- 
गामी हिसा है। यही जब दूसरेको भयभीत करनेके लिए साधन बनता 
है तो परगामी हिसा बन जाता है। अतः कहा गया है कि अभयका 
दान करना और सदा अभय रहना। और इसीलिए अहिसा उभय- 
गामी अभय है। किन्तु यह आत्मबली, आत्मज्ञानी और ऐसे 
आत्मदर्शीके लिए है जिसने अपने जीवनमें पूर्णरूपेण अभयका वरण 
कर लिया है | जिसमें आत्मबल नहीं है वह न अभय रह सकता 
है, न दुसरेको अभय बना सकता है। केवल लडाईमे जो सुरमा 
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है वह सूरमा नहीं कहा जा सकता। जो वाह्य शत्रुओपर विजय 
प्राप्त करना चाहता है उसे पहले अपने अन्तर शत्रुओं काम, क्रोध, 
मद, लोभ, मोहादिको विजित करना होगा अन्यथा इनमें-से यदि 
एक भी शत्रुका वास उसके अन्तःकरणमें रहा तो वही उसके 
रणक्षेत्रकी पराजयका भी कारण वन सकता है । फिर एक वात और 
प्रमाणित हो चुकी है कि हिसाके हारा जिस कार्यके लिए हिंसा की 
जाती है वह सफल नहीं होता | हृदयमें परिवर्तन हुए विना मूल्योंमें 
परिवर्तन नहीं होता और हिसा हृदयमें परिवर्तन करनेके लिए 
अशक्य है। आधुनिक कालकी हम पश्चिमकी दो क्रान्तियोंको 
ले लें। फ्राँसीसी क्रान्ति और रूसकी क्रान्ति फ्राँसीसी क्रान्तिके 
लक्ष्यके ठीक विरुद्ध उस क्रान्तिके तुरन्त वाद फ्राँसमें नेपोलियनका 
आविर्भाव हुआ। रूसकी क्रान्ति माक्संके अनुसार सामाजिक 
रचनाके लिए हुई थी । माक्संवादका मुख्य नारा है हर व्यक्ति 
अपनी शक्तिके अनुसार उत्पादन करे और हर व्यक्तिको उसकी 
आवश्यकताके अनुसार प्राप्त हो। माक्संवादके समाजमें व्यक्तिगत 
सम्पत्तिका कोई स्थान नहीं है। परन्तु रूसमें वर्षों बीत जानेपर 
. भी इस प्रकारकी सामाजिक रचना नहीं हो सकी | 

कहा जाता है कि इतिहास सदा अपनेको दोहराता है और 
कोई आमूल परिवर्तन समाज स्वीकार नहीं कर सकता । पर ऐसी 
बात नहीं हे । यदि हम इतिहासको देखें तो स्पष्ट जान पड़ता है कि 
इतिहासमें मूल्योंमें परिवतँन हुआ है। एक समय था जब मनुष्य- 
मनुष्यको खा जाता था। उस समय शायद वहीं मानव सबसे 
महान्‌ माना जाता होगा जो सवसे अधिक मनुष्योंको खाता हो, 
पर अब यह बात नहीं रही । एक ऐसा जमाना आया था जब 
मनुष्यशरीर खरीदे और बेचे जाते थे। उस समय वही मानव 
महान्‌ माना जाता होगा जिसके पास सबसे अधिक गुलाम हों | 
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वह भी अव नहीं रहा। यथाथमें सम्पत्तिका संग्रह नैसगिक आव- 


इयकताओंकी पुतिके लिए नहीं किया जाता। घनवान्‌ और... Ash 


निर्धेनकी आवद्यकताओंमें कोई अन्तर नहीं है। यदि सम्पत्तिका 
संग्रह समाज बुरा मानने लगे और अहिसाके द्वारा हृदयपरिवतच 
हो मूल्योंमें परिवतँन हो जाय तो ऐसे समाजकी रचना हो सकती 
है, जहाँ ऊँच-नीचका ऐसा कोई मेद न रहे जिसकी आज इतनी 
चर्चा है। हमारा देश जो सदा हृदयपरिवतंत्तमें विश्वास रखता 
है, उसने इस प्रकारके अनेक कार्य किये हैं जिनसे हृदयपरिवतंन 
ही नहीं, मूल्योंमें भी परिवर्तन हुआ है । भारत ऐसा कर संसारको 
एक नया मागं दिखा सकता है । 

अतएव, आत्मतत्त्व और मनुष्यके अस्तित्वकी रक्षाके लिए 
हिसा और अहिसाके भेद, उसके मर्मविन्दुको समझना है।इस 
विचार-विवेचनमें पहला प्रयत्न तो व्यक्तिको ही करना है। व्यक्ति 
यदि सजग प्रबुद्ध आत्मवली और अभय बन गया हो तो सारा 
समाज, राष्ट्र और संसार समृद्ध सुखी और अपराजेय बन सकता 
हैं। इसलिए “हिसाके विरुद्ध अहिसाकी पहली लड़ाई तो राष्ट्र- 
राष्ट्रके बीच, प्रान्त-प्रान्तके बीच अथवा समाजके किसी वरगे-वर्गके 
बीच या उसके मनुष्य-मनुष्यके बीच न लड़ी जाकर समाजके 
प्रत्येक व्यक्तिको अपनेसे ही लड़नी है। अपने साथ लड़ी इस - 
लड़ाईमें यदि वह जीत गया अपने अन्तःकरणमें 'प्रतिपल उभड़तें 
राग-द्रेषपूणे आदि हिसक भावोंका उन्मूलन कर यदि वह अपने 
आपको स्वच्छ_निर्मल और सवंहितकारी बनानेमें सफल हो गया 
तो न केवल स्वयं वह, उसका समाज और .राष्ट्र अभय होकर 
सदा अपराजेय बन जायगा। यही आजकी चिन्ता, आजका विचार, : 
आजका कार्य और आगेका लक्ष्य होना चाहिए । ७ 
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78: 
साम्प्रदायिकतासे परे 
भारतीय धर्मका अमेद पक्ष 


आज आम आस्तिक आदमी इस बातसे दुखी हैं कि राष्ट्रीय 
जीवनसे धर्म गायब होता जा रहा है। व्यक्तिक विचार उसकी 
क्रिया और कत्तंव्य राष्ट्रके विचार उसकी क्रिया और कर्तव्य बनते 
हैं। अतः इस दृष्टिसे उसका यह्‌ असंतोष, चिन्ता और बेचेनी उसके 
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लिए तो हितकर हैँ ही राष्ट्रके लिए भी कल्याणप्रद हैं। किन्तु प्रश्‍न 
यह है कि क्या आजके आस्तिक और धार्मिक व्यक्तिकी यह चिन्ता, 
उसका यह असंतोष और बेचेनी तथातथ्यकी दुष्टिसे युक्तियुक्त है, 
क्या उसने स्वयं घर्मके ममंको समझा है, क्या वह स्वयं धामिक है 
अथवा अपने मनोकल्पित धमंराज्यमें विचरण कर रहा है । 

आजके धामिक व्यक्तिकी यह शिकायत है कि लोग प्रगति- 
शीलताके नामपर नास्तिक और संस्कारहीन बनते जा रहे हैं और 
जो धामिक नहीं हैं वह ऐसे व्यक्तिको जो अपनेको घामिक कहता है 
पुराणपंथी और दकियानूसी कहकर संतोष कर लेता है। दोनों ही 
एक दुसरेके दृष्टिविन्दुसे असहमत हैँ | अन्तर केवल इतना ही है कि 
पहला इस परिवतंनसे दुखी है और दूसरा उदासीन | किन्तु जो दुखी 
है वह अपने दुःखका कारण नहीं खोजना चाहता और जो उदासीन 
है उसे समझाने-बताने अथवा मागंदशंनको कोई तैयार नही | फळ 
यह हो रहा है कि दुखीका दुःख और बढ़ता जा रहा है और 
बेसमझ अथवा उदासीनकी उदासीनता । यह तो आजकी स्थिति 
हुई | इसका जो भी दूरगामी परिणाम होगा वह सारे समाज और 
देशको भुगतना पडेगा | यह इस दुःख और चिन्ताका फल है जिस 
पर हमें विचार करना है । अंधविश्वासी कहकर आस्तिकको और 
और नास्तिक कहकर नवयुवकको कोसनेकी आरोप-प्रत्यारोपकी 
इस प्रवृत्तिका परित्यागकर हम यदि स्वतंत्र चिन्तन नहीं कर सके 
तो हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा, समय हमें पीछे छोड़ देगा। 

रोगोपचारके पूवं उसका निदान करना होता है, यह हर 
समस्याका एक सवंसम्मत समाधान है। इसके विपरीत किसी 
व्याधिके मूलको समझे बिना यदि उसके समाधानकी दिशामें कुछ 
किया तो भले ही वह व्याधि कुछ समयके लिए दब जाय पर चष्ट 
नहीं होगी; अपितु समय पाकर अपने बीभत्स रूपमें प्रकट होकर 


३१ ] [ साम्प्रदायिकतासे परे भारतीय धमका अभेद पक्ष 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


व्याधिग्रस्तकी मृत्युका कारण बन सकती है । अतः उसे समूल नष्ट 
करनेकी दृष्टिसे मूल कारणको खोजना होगा। . à 

आजकी समस्या धर्मका प्रधानतया सम्प्रदायवादी होना है, 
व्यक्ति समाजकी इकाई है और इस दृष्टिसे जब व्यक्ति सम्प्रदायवादी 
होगा तो समाज उसका शिकार हुए बिना नहीं रह सकता, फिर जो 
धार्मिक है वह उसका अपवाद केसे हो सकता है। मागं बनाने- 
वाला आज स्वयं भटक गया है और अपनी इस स्थितिसे बेखबर 
दूसरेको भटका बता रहा है। यही उसके उपहासका कारण है, 
जो धर्मका उपहास बनता जा रहा है। यह आजके धार्मिक 
व्यक्तिकी समस्या है और यही. उसके जाने अथवा अनजाने Tay 
प्रति अपराध भी है। 

मानव-समाजमें सज्जनं और दुर्जन सभी रहते हें । उदाहरणके 
लिए किसी ggi व्यक्ति ने किसीका कोई अपराध किया, 
चोरी की, किसीकी हत्या की, किसीके साथ व्यभिचार किया | 
जव कोई व्यक्ति चोरी, व्यभिचार अथवा हत्या करता है तो उसके 
प्रायश्चितका अर्थ यह नहीं होता कि वह उस मनुष्य अथवा 
समाजकी उस हानिको छोटाये अथवा पुरा करे वरन्‌ उसके इस 
अनाचारका उसे दण्ड मिलता है, और उसे मिले हुए इस दण्डसे 
सभीके यह जानते हुए कि उसने जो चोरी, व्यभिचार या हत्या की 
है, वह भरी अथवा हुई हानि लोटायी नहीं गयी, लोगोंको संतोष 
हो जाता है। हमारी इस न्याय-व्यवस्थासे आस्तिक और नास्तिक 
सभी सहमत हैं । हमारे धमंकी भी यही भावना है | किन्तु इसमें जो 
एक बुनियादी अन्तर है वह है धमंका पक्ष, व्यवस्थापक और न्यायका 
पक्ष-एक माँग । इसे ही हम आस्तिक भी कह सकते हैं । हमारे 
यहाँ "धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा” अर्थात्‌ विश्व-जगतृकी प्रतिष्ठा 
घमं है” कहा गया है । 'हमारे इस धर्ममें धर्मात्मा व्यक्ति पृथक्‌- 
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पृथक्‌, धर्माचरण पृथक्‌-पृथक्‌ और फलेच्छा पृथक्‌-पृथक्‌ होनेपर 
भी धर्मकी आत्मा एक ही रहती है। कहा गया है :-- ; 
यं पृथग्घमंचरणाः पृथग्धर्मफलैषिणः | 
पृथग्धमैः समर्चन्ति तस्मै घर्मात्मने नमः ॥ 

जो निरीश्वरवादी नास्तिक लोग हैं, जिनके मनमें इस धर्मका 
कोई आदर और महत्त्व नहीं है, उनके जीवनमें भी कुछ बुनियादी . 
बातें तो हैं ही। उदाहरणके लिए हम भाषण, कमं, संग्रह और 
भोग इन चार वातोंको लें। प्रश्‍न उठता है कि मनमें उठनेवाली 
सभी अच्छी और वुरी बातोंको कहने अथवा व्यक्त करने, जो जीमें 
आये सो काम करने, जिस वस्तुको चाहे उसका किसी भी नैतिक 
अथवा अनैतिक -मागंसे संग्रह करने तथा उपलब्ध और संचित 
व्यक्ति या वस्तुका उपभोग करनेकी स्वतंत्रता क्या एक नास्तिक 
अथवा निरीस्वरवादीको है? में नहीं समझता कि संसारकी कोई भी 
, समाज-व्यवस्था इस प्रश्‍नका उत्तर हाँ में देगी। संसार, उसके देश, 
प्रांत और समाजकी बात छोड़ दीजिये, यदि एक परिवारमें ही 
इन चार बातोंमें व्यक्तिको खुली छूट दे दी जाय तो अमर्यादा और 
अव्यवस्थाका शिकार होकर वह परिवार हिसा और आपसी 
कलहसे ALE हो, अस्तित्वहीन बन जायगा |. अतः मनुष्य- 
समाजमें सुव्यवस्था, शांति, समृद्धि और उसके स्थायित्वके लिए 
भाषण, कर्म, संग्रह और भोग इन चार बातोंके. नियमन, मर्यादाकी 
स्थापनाका सिद्धान्त आवश्यक ही नहीं अनिवायं है । अब प्रश्न 
उठता है समाज, राष्ट्र, और संसारके इस नियमन, उसकी 
व्यवस्थाका स्रोत क्या हो? .कहनेको वाञ्छनीयकी प्रतिष्ठा और 
अवाञ्छनीयके परित्यागके लिए बहुतसे साधन और स्रोत हो सकते हैं। 
व्यक्तिको संस्कारयुक्त करना, उसे.शिक्षा देना इसके प्रथम और सुगम 
साधन हैं । अब प्रश्‍न उठता है मनुष्यके जीवनमें इस शिक्षा ओर 
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. संस्कार-वपनका आधार वया हो? इसके लिए भी हम एक 
आचारसंहिता मान लें जिसके अनुसार मनुष्य शिक्षित और 
संस्कारयुक्त होकर अपना जीवन-यापन करे। अब प्रश्‍न रहा यदि 
मनुष्य इस आचारसंहिताके अनुसार शिक्षाके विपरीत आचरण 
करता है और वह अन्योंकी अशान्ति, दुःख एवं सामाजिक अव्य- 
वस्थाका कारण बनता है तो उसके लिए क्या किया जाय ? इसके 
उत्तरमें उसके लिए दण्डव्यवस्थाकी वात भी हम स्वीकार कर 
लें । लगता है इतनेसे मनुष्य मर्यादित होकर जिसे अनुशासन भी 
कह सकते हैं समाजका एक अंग बनकर रह सकता है। यह तो 
हुई मनुष्य और उसके समाजके प्रशिक्षणकी प्रक्रिया । पर 
प्रशिक्षणकी यह प्रक्रिया क्या सब देशोंमें, सब जातियोंमें, सव वर्गोमें 
और सर्वकालमें समानरूपसे उपयोगी, लाभदायक और कारगर हो 
सकती है? परिवर्तन प्रकृतिका नियम है, परिवतंनके इस प्रवाहमें 
न केवल ऋतुएँ बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, देश . 
और प्रान्तकी सीमाएँ बदलती हैं, मनुष्यके विचार और उसके 
जीवन-मूल्योमें परिवर्तन आ जाता है। “भिन्न रुचिहि लोकाः” 
उक्तिके अनुसार मनुष्य-मनुष्यके विचारों, उसकी रुचि, कर्म-प्रवृत्ति 
और आचरणकी इस विभिन्नता और वेषम्यके बीच कोई एक 
सर्वमान्य सिद्धान्त, सूत्र अथवा आचारसंहिताका निर्धारण सवंथा 
असंगत है। फिर कोई भी आचारसंहिता, सिद्धान्त अथवा शिक्षण 
जो बाहरसे थोपा जायगा उसका आधार सर्वमान्य, स्वहित और 
सवंसुख न होनेके कारण स्थायी नहीं बन सकता | यही नहीं, भयकी 
भित्तिपर खड़ा यह अनुशासन और मनोकल्पित मर्यादा मनुष्यको 
सहज चेतनाके जागृत होनेपर क्षणमात्रमें नष्ट-भ्रष्ट होकर समाजको 
अनियन्त्रित, अव्यवस्थित और अरक्षित बना देगी । अतः मनुष्यकी 
सहज और स्वाभाविक प्रवृत्तियोंको व्यवस्थित और नियन्त्रित 
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करनेके लिए एक सहज धर्मकी.आवश्यकता है। एक ऐसे धमंकी जो 

उसकी सहज उपज हो, आन्तरिक प्यास हो, जिसके द्वारा न केवल 

वह स्वयं व्यवस्थित और नियन्त्रित हो वरन्‌ दूसरोंका सहज 
आदशं वने । जिसके द्वारा न केवळ वह सुख एवं समृद्धि पावे 
वरन्‌ दूसरोंकी सुख-समृद्धिका सहज साधन बने । जिसका आधार 
वाह्य न होकर आन्तरिक हो, भय न होकर अभय हो, परस्परका 
द्वेष न होकर प्रेम हो । भारतीय घमंदर्शनका यह दृष्टिपक्ष जिसका 
प्रारम्भ, प्रक्रिया और परिणति भी प्रेम ही है, उसका मूलतत्त्व है, 
जिसे हमारे धमंदशनमें अभेदकी संज्ञा दी गयी है । 

धमंके इस आचरणपक्षको जीवनमें लानेके लिए धर्मशास्त्रोने 
हमारे जीवनको निम्न चार विभागोंमें वाँटा है-- 

१. सत्‌ में हुँ : इसका अर्थ है मरो मत, मारो मत अर्थात्‌ जीवो 

और जीने दो। 

२. चित्‌ -जानता हूँ : इसका अर्थ है अपना ज्ञान बढ़ाओ और 

दूसरोंका बढ़ने दो । दूसरे Real बेवकूफ 
० बनो मत, बनाओ मत | 

३. आनन्द ८ प्रिय हूँ : अर्थात्‌ दुखी होओ मत, दुखी करो मत | 

सुखी रहो और सुखी करो। 

४. अभेद - सबसे मिलजुलकर, एकरस होकर रहें याने फूट डालो 
मत, Fel मत | स्वयं मेल-मिलापसे रहो ओर दूसरोंमें 
मेल-मिलापकी भावना बढ़ाओ | 

यह अभेद परमानन्द है। इससे सोलह बातें जो जीवनको 
सोलह कलाएं हैं निकलती हैं। यही मनुष्यजीवनका, धमंका 
सार है। 

जीवनमें व्यावहारिक स्तरपर इसका अनुसरण करनेपर घर्मा | 
चरण होता है और इसकी उपेक्षा करनेसे अधमंके तत्त्व जीवनमें आ 
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जाते हैं । एक सामन्य-सी वात है हर व्यक्ति जीवनमें विजय, बड़ाई; 
यश और प्रतिष्ठा चाहता है। कोई किसीसे विजित नहीं होना 
चाहता, कोई अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता, कोई अपना 
अपयश नहीं चाहता, कोई अपनी अप्रतिष्ठा नहीं चाहता | मनुष्यकी 
यह सहज और स्वाभाविक प्यास है | अपनी इस प्यासको वुझानेका 
एकमात्र साधन भी यही है कि हम अपने लिए दूसरोंसे जिस 
आचरणकी अपेक्षा रखें, दूसरोंके प्रति भी वही करें । यदि जीवनमें 
यह कर सके तो धमंका ममं समझ लिया, यह मानना होगा और 
इस धर्माचरणमें फिर हमें कोई कष्ट-बलेश, भय अथवा विपत्तिका 
कोई स्थान नहीं होगा | 

किन्तु होता यह है कि हम सर्वथा अपने लिए दूसरोंसे 
धमंकी अपेक्षा रखते हैं और दूसरोंके प्रति अनुदार बन जाते 
हैं। हमारा यह दृष्टिदोष हो आजकी व्याधिका कारण है। 
हम धमंकी बात करते हैं, धर्मचर्चा भी करते हैं, धमंग्रन्योका 
, स्वाध्याय और सत्संग भी करते हैं, किन्तु उसे गलेसे नीचे 
नहीं उतरने देते। धमंतत्त्वका हृदयसे सम्वन्ध-विच्छेद होकर 
वह आग्रहवादी बन गया है। अपनी रुचि, वासना और स्वार्थपुतिके: 
लिए धर्म एक ढाल बना लिया गया है। आजके धाभिककी इस 
धमं-प्रवृत्तिमें धर्मकी आत्माका आभासतक नहीं मिलता । सामाजिक 
स्तरपर यह धमंतत्त्व या तो वाह्य स्कूली शिक्षा-संस्कार और 
अनुशासनकी भाँति जो बाहरसे थोपे जाते हुं अथवा लोक-परलोकके 
“लाभ और भयका थोथा आधारमात्र रहकर अप्रभावी और 
निष्प्राण हो गया है । इसमें दोष धर्मका नहीं, धमंग्रन्योंका नहीं, 
धामिकका है जिसने उसके आचार पक्षकी उपेक्षाकर उसे एकांगी 
और, हास्यास्पद बना दिया है। 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे'की 
भाँति आजका धार्मिक बात धमंकी करता है, किन्तु उसके मनमें 
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होता है निजका स्वार्थ । अपने लिए, अपने परिवारके लिए, अपने 
आथिक, सामाजिक और राजनैतिक लाभके लिए धर्म एक अभ्यास- 
जनित सुगम साधन बन गया है। जो धर्म परस्परका सोहाद्रे, 
मेल-मिलाप, भाईचारा और प्रेमका सन्देश देता हे उसीके नाम- 
पर भेद-भाव बढ़ाकर लड़ाई, झगड़े, दंगे-फसाद, वर्ग-संघर्ष और 
सम्प्रदायवादका बखेडा खड़ा किया जा रहा है । मनुष्यके सोचनेका 
दायरा, उसका दृष्टिबिन्दु संकुचित होनेके कारण आज धर्म 
उसकी वासनाओका प्रतिनिधित्व करनेवाला एक अनुचरमात्र 
रह गया है। आजका जेनधमे अहिसाकी बात करता है, बौद्ध- 
धर्म करुणाकी, इस्लाम विश्वासकी, ईसाई प्रार्थनाकी, पारसी 
प्रकृतिकी उपासनाकी, सिवख श्रद्धाकी, किन्तु उसके विभिन्न पक्षों- 
पर अथवा सर्वात्मभावसे सबमें श्रद्धा, उपासना, प्रार्थना, विश्वास, 
करुणा और अहिसाका एकात्मभाव रखनेकी बात न कोई 
सोचता न कोई कहता हे । यही कारण है कि हमारी समन्वय- 
प्रधान संस्कृतिका दिनों-दिन ह्लास होता जा रहा है। जीवनके 
आचारपक्षसे वह भटकती जा रही है और उसमें विनाशकारी 
तत्त्वोंका समावेश होता जा रहा है । विचारकी अभिव्यक्ति और 
उसकी सार्थकता तो आचरण ही है जेसा कि गांधीजीने कहा है :-- 

“विचार जबतक आचरणके रूपमें प्रकट नहीं होता, वह कभी 
पूर्ण नहीं होता । आचरण आदमीके विचारको मर्यादित करता 
है। जहाँ विचार और आचारके बीच पुरा-पुरा मेल होता है, वहीं 
जीवन भी पूर्ण ओर स्वाभाविक बन जाता है ।” 

इस पुरातन संस्कृतिकी जो धर्मकी धुरीपर गतिमान्‌ रही है 
यदि हमें रक्षा करना है तो उसमें हमारे सनातन समष्टिधर्मकी 
प्राणप्रतिष्ठा करनी होगी। उस धमंकी जिसकी महिमामें कहा 
गया है :-- 
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पृथ्वी रत्नपूर्णा चा agal रत्नसञ्चयम्‌ | 
भक्ताय नाहमिच्छामि भवेदेष तु धार्मिकः ॥ 
अर्थात्‌ रत्नसे भरी पृथ्वी अथवा वड़ा रत्नोंका ढेर में 
अपने भक्तके लिए नहीं चाहता। में चाहता हूँ कि वह 
ह त घर्मकी प्राणप्रतिष्ठाके लिए जिसकी सार्थकताके 
सम्वन्धमें कहा गया है-- 
विद्या रूपं धनं शौय कुलीनत्वमरोगता | 
राज्यं स्वर्गश्च मोक्षश्च सव धर्मादवाप्यते ॥ 
अर्थात्‌ विद्या, रूप, धन, वीरता, कुलीनता, निरोगपन, राज्य, 
स्वर्ग और मोक्ष यह सव धमंसे प्राप्त होता है । इसीलिए महाभारत 
और पुराण पुकार-पुकारकर यह कहते हँ कि-- 
यतो घमस्ततो जयः ' 
अर्थात्‌ जहाँ थमं है वहाँ जय है। 
जसा कि ऊपर कहा गया है साम्प्रदायिकतासे परे हमारे इस 
अभेद धमकी आत्मा उसका प्राणतत्त्व सर्वात्मभाव है, विशव 
जगतूकी प्रतिष्ठा ही उसका स्वरूप है और उसका उद्देश्य है 
शाश्वत तथा सत्यनिष्ठ लोकोपकारी सिद्धान्तोंका प्रचार एवं समस्त 
जगतका हित | 
आइये, धमंके. इस सारतत्त्वको ग्रहण कर जीवनमें उतारे 
और जैसा कि कहा गया है :-- 
सर्वे च सुखिनः सन्तु सवै सन्तु निरामयाः। 
सर्च भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिद्‌ दुःखभाग्मचेत्‌॥ 
व्यष्टि और समष्टिके हित उत्कषं-हेतु अपने आपको अपित 
कर दें | e 
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भारतीय धर्मशास्त्रकी दृष्टिसे 


अर्थव्यवस्था 


मनुष्यजीवनकी उपादेयता और उपलब्धिकी दृष्टिसे उसकी 
लौकिक और पारलौकिक सिद्धिके लिए हमारे धमंशास्त्रोंने धमं, 
अर्थ, काम ओर मोक्ष इन -चार पदार्थोको इष्ट और लक्ष्य माना 
है । जीवनके इन चार चरणोंमें पहला चरण धम है और अन्तिम 
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मोक्ष। साधन और साध्यकी दृष्टिसे जिस प्रकार यदि साधन शुद्ध और 
पवित्र होगा तो साध्य शुद्ध होगा ही। उसी प्रकार यदि जीवनका 
आरम्भ उसका प्रथम सूत्र धर्म स्वीकारकर तदाकार आचरण 
किया जाता है तो अर्थ और काम इन दो पदार्थोकी उपलब्धि भी 
शास्त्रानुकूल होकर अपने अन्तिम लक्ष्य मोक्षकी प्राप्ति निश्चित 
होगी ही। धर्मशास्त्रोंका यह सिद्धान्त और साधनपक्ष किसी 
व्यक्ति, वग, समाज अथवा देशपर लागू न होकर समस्त भागवत- 
सृष्टिके लिए है । जो भी व्यक्ति, वर्ग, समाज और देश इसका अनुः 
सरण करेगा, इसके अनुरूप अपना जीवनयापन करेगा उसके 
जीवनमें अभाव और आपदाएँ, विघ्न और बाधाएंँ तथा असन्तोष 
और अशान्तिका कोई स्थान नहीं होगा | अपितु वह एक ऐसे सुख 
और शान्तिकी सृष्टि अपने जीवनमें कर सकनेमें समर्थ होगा जो 
मनुष्यजीवनकी प्रथम और अन्तिम आवश्यकता है | 

किन्तु, देखनेमें यह आता है कि हमारे ध्मंशास्त्रोंकी इस स्पष्ट 
व्यवस्थाके बावजूद मनुष्य भटक गया है। उसने अपने स्वार्थवश 
न केवळ इस व्यवस्थाके क्रमको बदळ दिया है वरन्‌ धर्म और 
घमंशास्त्रोंकी भी मनमानी व्याख्याएँ कर डाली हैं। आज व्यक्ति, 
वर्ग, समाज और देशके धर्मकी अलग-अलग व्याख्याएँ होने लगी 
हैं । वासनाओंके व्योममें फेंसा आजका मनुष्य अपनी स्वार्थपुतिके 
लिए न केवल धमं और धमशास्त्रोंकी अवज्ञा करनेपर आमादा 
है, अपितु अपने अज्ञान और अनास्थाके कारण अपने अनिष्टका 
कारण भी आप ही बन वेंठा है। फिर खूबी यह है कि यह सब 
प्रगतिशीलताके नामपर हो रहा है। 

मनुष्यके जीवनमें जो दु:ख-देन्य दिखायी देता है. उसका कारण 
उसकी गरीबी, दरिद्रता, आथिक विपन्नता बतायी जाती है। ' 
निश्चित ही अर्थ मनुष्यके जीवनमें एक अहं अर्थ रखता है। फिर 
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जिसके पास इसकी पर्याप्त व्यवस्था न हो अथवा सर्वथा अभाव हो 
उसका जीवन दयनीय ही माना जायगा। किन्तु विचारणीय तो 
यहाँ यह है कि मनुष्यसमाजमें चाहे वह भारतका हो अथवा 
संसारके किसी अन्य देशका, जहाँ भी दुःख-देन्य दिखायी देता है 
क्या उसका मूल कारण गरीबी अथवा आथिक विपन्नता ही है ? 
यदि यह मान भी लिया जाय तो हमें यूरोप और अमरिकाके अन्य 
समृद्ध देशोके असन्तोष और अशान्तिका कोई पृथक्‌ कारण खोजना 
होगा और निश्‍चय ही जब हम यूरोप और अमरिका या देश अथवा 
विदेशके किसी समृद्ध व्यक्तिके असन्तोष और अञान्तिका कारण 
जाननेका प्रयत्न करेगे तो माळूम होगा मूलमें यह कारण आथिक 
अथवा कोई अन्य कारण न होकर मनुष्यमात्रकी वह सहज और 
स्वाभाविक पिपासा है जिसे अध्यात्म नाम दिया गया है । प्रश्‍न 
` किया जा सकता है कि यह आध्यात्मिकता अथवा धार्मिकता तो 
आस्तिक अथवा ईक्वरवादी लोगोंके लिए है। जो लोग किसी पंथ, . 
सम्प्रदाय, धम अथवा ईश्वरको नहीं मानते उनके सामने इन 
वातोंका क्या अर्थ ? निश्‍चय ही आज संसारके जो समुन्नत कहे 
जानेवाळे देश हैं, धार्मिक दृष्टिसे अथवा बेज्ञानिक दृष्टिसे उनमें 
इस अध्यात्मका सर्वथा अभाव है ओर उनके जीवनमें हमारी धम॑- 
व्यवस्थाके अनुसार जीवनयापनका क्रम धमं, अर्थ, काम और 
मोक्ष न होकर केवल अर्थ और काम ही है। पश्चिमी देशोंमें तो 
कहा ही जाता है ‘Se डिक एण्ड बी AY’, माने' खावो, पीवो और 
मौज करो ।' उनके जीवनके इस लक्ष्यको ध्यानमें रखकर जब हम 
उनके सर्वागीण जीवनपर Ae डालते और उसका मिलान 
हम अपने राष्ट्रीय जीवन उसकी संस्कृतिसे करते हैं तो 
हमें ज्ञात. होता है कितना बड़ा अन्तर, एक अभाव अन्य देशोके 
जीवनमें है । केवल फंशनकी दृष्टिसे किसी देशको निन्दास्तुति 
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करनेके बजाय यदि हम निर्दोष दृष्टिसे तथ्यातथ्यका विवेचन करे 
तो हमें ज्ञात होगा कि अनेक अभावों और आपदाओंके बीच हम 
अन्य देशोसे कितने आगे हैं और किन कारणोंसे हमारा जातीय 
एवं सांस्कृतिक अस्तित्व अनेक घात-प्रतिघातोंक बावजूद आज 
भी सुरक्षित है | 

संसारकी चार संस्कृतियाँ सबसे पुरानी हँ--भारतीय संस्कृति, 
मिल्नकी संस्कृति, चीनकी संस्कृति और यूचानकी संस्कृति | मिस्र, 
चीन और यूनानकी प्राचीन संस्कृतियोंका यदि कोई दर्शन करना 
चाहे तो उसे इन देशोके जीवनमें उसके दर्शन नहीं होते; या तो ये 
संस्कृतियाँ वहाँक खण्डहरोंमें दीखती हैं अथवा अजायवघरोंमें । 
यह बात में अपने व्यक्तिगत अनुभवके आधारपर कह रहा हूँ। 
संसारकी मात्र भारतीय संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसकी परम्पराके 


aand 


दर्शन आजके भारतीय जीवनमें भी होते हैं। भारतीय संस्कृतिकी © 


इस दीघ परम्पराका रहस्य, इसका कारण क्या है? कहना न होगा 
इस संस्कृतिके जीवनमें कुछ ऐसे तत्त्वोका समावेश है जो परिवर्तित 
होते हुए कालमें भी सदा अपना अक्षय स्थान बनाये रखते हैं ओर 
यही तत्त्व संस्कृतिके इस ताने-वानेको सदा पुष्ट रख उसका पोषण 
करते हैं | इनमें प्रधानरूपसे धमंतत्त्व है । ; 

भारतीय जीवन-दर्शनका आधार यही धमंतत्त्व है यहाँके 
औसत मनुष्यका जीवन जैसा कि ऊपर कहा गया है धमंसे आरम्भ 
होता है और उसका अन्त भी TAS ही होता है। दूसरे शब्दोंमें धमंकी 
परिधि, उसकी मर्यादाओंसे आबद्ध जीवन ही भारतीय संस्कृति 
और भारत देशकी विशेषता और महत्ता है । ; 

यह युग आथिक समस्याओंका युग माना जाता है और है भी | 
किन्तु में तो इससे भी आगे बढ़कर यह कहना चाहूँगा कि मनुष्य- 
जीवनमें अर्थका सदा अहं महत्त्व रहा है, हर युगमें, प्रत्येक 
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कालमें | उसकी उपेक्षा, अवहेलनाकर मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ा, 
न बढ़ सकता, यही नहीं; कहना तो यह चाहिए कि उसे साधन 
रूपमें स्वीकार करके ही उसने जीवनकी इहलौकिक उन्नति की है। 
आजके प्रगतिशील युगकी कहानी भी बहुत दूरतक उसकी आथिक 
उन्नतिकी कहानी है। किन्तु इस भौतिक उन्नतिके बावजूद हमें 
यह अनुभव होने लगा है कि समस्या आज भी न केवल पुर्ववत्‌ 
बनी हुई है वरन्‌ उन्नतिके इस दौरमें यह और भयानक रूप ग्रहण 
कर चुकी है। विपन्नताको सम्पन्नतामें बदलनेके इस अभियानमें 
हम जितना आगे बढ़े हें विषमताकी खाई उतनी ही और अधिक 
बढ़ गयी है । लोग आरोप लगाते हैं कि भारतने सदा आकाशकी 
ओर ही देखा है भूमिकी ओर नहीं। यदि यह मान लिया जाय तो 
_ यूरोप और अमरिकाके जिन समुन्नत देशोंने सदा भूमिकी ओर 
देखा अपनेको समुन्नत और समृद्ध बनाया, यही नहीं आज अंतरिक्षाकी 
उड़ानेंकर उसकी ऊंचाई नापनेका प्रयत्न किया, उपलब्धिकी दृष्टिसे 
उन्हें भी आज वही अभाव, असंतोष और अशांतिका शिकार होना 
पड़ रहा है जिसकी मुक्तिके लिए उनका यह अभियान शुरू हुआ 
था। आज हूर समृद्ध देश अपने प्रतियोगी देशसे भयभीत है । 
विपरीत इसके हमारी संस्क्ृतिमें अध्यात्म और अधिभूत दोनोंका 
' उचित सामञ्जस्य हुआ है। आशिक क्षेत्रमें आज भले ही हम 
अन्य देशोंसे पिछड़े हुए हों, अंतरिक्षकी ऊंचाइयोंमें पहुँचनेकी 
क्षमता भले ही हममें न हो, किन्तु भारतीय अध्यात्ममें मानव- 
जीवनकी ऊंचाइयोंका जो दिग्दशंन हुआ है उससे हम आज 
भी न केवल समृद्ध हैं वरन्‌ निविवाद खूपसे अन्य सभी देशोसे 
आगे हैं । : 
आज सारा संसार मत-मतांतरों और वर्गविशेषका प्रति" 
निवित्व करनेवाले वादोंसे बुरी तरह विभाजित हो गया है। 
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भारत भी इसका अपवाद नहीं है। आजके प्रजातांत्रिक भारतमें 
संसारके सभी मत-मतांतरो, वादों और विचारोंका तेजीसे अभ्युदय 
हो रहा है। इस पुरातन संस्क्ृतिप्रधान देशमें आज वेचारिक 
दृष्टिसे जितना मतवेषम्य देखनेमें मिलता है कदाचित्‌ ही इसके 
पूर्व कभी ऐसा हुआ हो | इसके कारण कुछ भी क्यों न हों, एक बात 
तो निविवाद रूपसे प्रगट है कि इस विचारवेषम्यने राष्ट्रीय 
आत्माको झकझोर दिया है जो राष्ट्रके भविष्यकी shes भयावह है। 
आज आथिक क्रांतिके नामपर हमारे सनातन मूल्योंको कसौटीपर 
कसा जा रहा है। समाज क्रांतिकारी परिवतंनोंके दौरसे गुजर 
रहा है। अश्रद्धा और अनास्थासे आक्रांत आजका युवक परिवर्तन 
और प्रगतिशीलताके नामपर तेजीसे कलकी सभी वातोंको भूलता 
जा रहा है, वे अच्छी हैं या बुरी यह विवेक करनेकी उसकी रुचि 
जाती रही । 
` देशका यह दुर्भाग्य है कि उसने अनेक वार अपनेको अन्योंकी 
आँखोंसे देखा है । दूसरोंकी आँखोंसे देखनेकी यह प्रवृत्ति देशके इस 
संक्रमण कालमें और बढ़ गयी है। आजका नवयुवक अपनी योग्यता, 
अपनी शक्ति, अपनी क्षमता और प्रतिभाकों भूलकर यूरोप और 
अमरिकापर नजर AST बेठा है। इतना ही नहीं वह जीवनके 
बुनियादी विचारोंको भूलकर उनके आदर्शोका भी मुहताज बन 
बैठा है और उनकी प्राप्तिके लिए येन-केन प्रकारेण प्रयत्न- 
शील दिखायी देता है। देशमें व्याप्त अव्यवस्था, हिंसा और 
अशांतिके मूलमें जो अराजकताका पूर्वाभास है हमारा यही दृष्टि 
दोष है। 
इतिहास बताता है कि मनुष्यपर लादे गये विचार समाजमें 
कभी समादरणीय और स्वीकृत नहीं हुए। आज वगंसंघषं, प्रगति- 
शीळता और आथिक सम्पन्नताके नामपर हिंसक क्रांतिके बीजरूप 
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जिन विचारोंका देशमें प्रचार-प्रसार हो रहा है उससे देशमें अव्यवस्था, 
असुरक्षा, अशांति भले ही उत्पन्न की जा सकती हों, किन्तु देश इसे 
स्वीकार करेगा यह संदिग्ध ही नहीं सर्वथा असम्भव है। भारतीय 
संस्कृति धमंप्राण-संस्कृति है और हमारी इस संस्कृतिमे हिंसाको 
बिना उसके ओचित्य-अधिकारके स्वीकार नहीं किया गया | हमारा 
धमंशास्त्र शौयं और गौरवके सिवा हिसाको सर्वथा हेय और त्याज्य 
मानता है। भूखेका कोई आदर्श, उसका कोई गौरव नहीं होता 
यह सभी मानते हैं, किन्तु यह भी सही है कि केवळ Tan लिए 
हमारी संस्कृतिमें अपने आदर्श ओर गौरवको तिलाञ्जलि दे देनेकी 
परम्परा नहीं है। इसके विपरीत प्रमाण तो आदशोँ और गौरवः 
रक्षाके लिए प्राणतक दे देनेके मिलते हैं। आथिक क्षेत्रमे आजः 
जिस समानताका शोर मचा हुआ है और यह शोर उचित है 
अनुचित नहीं, क्योंकि कुछ व्यक्ति गुलछरें उड़ायें और सारा समाज 
भूखों मरे यह्‌ अस्वाभाविक स्थिति है। अतः इसका निदान तो कंरना 
ही होगा। यह आथिक विषमता और नहीं बढ़ने दी जायगी और 
: इसे मिटाना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है । इसमें दो राय नहीं, 
किन्तु इसे मिदांना केसे है प्रश्‍न यह है। दूसरा प्रश्‍न है, आज जो 
उधार लिये विचारों और वादोसे कुछ हिसक तत्त्व देशकी इस 
आथिक विषमताको दूर करनेके लिए सक्रिय दिखायी देते हें उनका 
तरीका हमें स्वीकार करना है या अपने धर्मशास्त्रकी मर्यादाओं, 
परम्पराओं और राष्ट्रीय संस्कृतिके अनुरूप इस समस्याका समाधान : 
खोजना है?. इस सम्बन्धमें हमारे धर्म-विज्ञातमें वेदोसे लेकर 
पौराणिक युगतक हमारे प्राचीन ग्रंथोंमें किस प्रकारका विधिः 
विधान है यह देखने योंग्य है। 

वेदान्तमें हम ईशावास्य उपनिषद्के एक वाक्यको यहाँ उद्धुत 
करते हें जो इस गांधी युगमें बहुत व्यापक रूपसे प्रचरित हुआ है-- 
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Š ईशावास्यमिद सर्च यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा oe कस्यस्विद्धनम ॥ oe 
अर्थात्‌- “जगतुमेँ जो कुछ स्थावर, जंगम संसार है वह सब ईर्वरके 
द्वारा आच्छादनीय है। (अर्थात्‌ भगवत्स्वरूप अनुभव करना 
चाहिए ) उसके त्याग-भावसे तू अपना पालन कर; किसीके धनकी 
इच्छा न कर ।' 

लोग कह सकते हैं ईशावास्यके इस धर्मनिर्देशका आजके 
समृद्ध जन पालन नहीं कर रहे हैं, इतना ही नहीं धमंगुरुओ और 
धर्मप्रचारकोंने ईशावास्यके इस कथनका गलत प्रयोगकर गरीबोंको 
ही अधिक गुमराह किया है जिसका परिणाम यह हुआ है कि उनकी 
आस्था जाती रही । बात भी सही है। धर्म सदा समस्त भागवत- 
सृष्टिके लिए होता है, किसी व्यक्ति, वर्गे अथवा समाजके लिए नहीं | 
धर्ममें कोई मेद, कोई विषमता, कोई विभाजन नहीं, वह तो अखण्ड, 
अद्वितीय सनातन है। जो घमंविभाजन करता है, एकको दृसरेसे 
अलग करता है, भेद पैदा करनेवाला होता है वह धर्म नहीं अधमं 
है। मनुष्यस्वभाव अपनी स्वार्थजनित कमजोरियोंके कारण -' 
धमंमें जो विभेद और विक्ृतियाँ लाता है उनसे भी हमारा धर्म- 
विज्ञान असावधान नहीं रहा | उसने ऐसे लोगों, जो धर्मके नामपर 
दबाये जा सकते हैं, जिनका शोषण होता है अथवा जिन्हें गुमराह 
किया जाता है, का भी मागंदशंन करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है। 
स्मृतियोंमें सबसे प्रधान मनुस्मृतिका निम्नलिखित वर्णन देखिये 

मनुस्मृतिके ग्यारह॒वें अध्यायके छवें इलोकमें कहा गया है कि 
जिसके पास तीन वर्ष या उससे अधिकतकके लिए अपने भूत्योंके 
- पालन-पोषण-जीविकाके लिए सम्पत्ति हो वही सोमयाग कर सकता 
है। इसका अभिप्राय यह है कि अपने आश्रितोंका पालन-पोषण पहले 
और यज्ञ-याग बादमें | ; 
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हात इसी अध्यायके आठवें इलोकमें कहा गया है कि जो थोड़ा धन 

होनेपर सोमयाग करता है उसे यज्ञका फल नहीं मिलता | 

नवें इलोकमें कहा गया है कि अपने सगे-सम्वन्धी दुःखपुर्वक 
जीवन व्यतीत करते हों और धनी पुरुष दूसरोंको दान करे तो वह 
m मीठा लग सकता है; परन्तु फलमें विष है, वह्‌ सच्चा TH 
नहीं है। 

दशर्वे इलोकमें कहा गया है कि अपने मरण-पोषण करने योग्य 
स्वजनोंको पीड़ा पहुँचाकर जो स्वरकी प्राप्तिके लिए धर्म किया 
जाता है वह जीवनकालमें और मरणके अनन्तर भी दुःखद होता है। 

पन्द्रहवें इलोकमें बताया गया है कि जो सवंदा संग्रह करता हो, 
कभी दान न करता हो यहाँतक कि याचना करनेपर भी न देता 
हो, वह भले ही ब्राह्मण हो, शासकको चाहिए कि उसका धन 
बलपुर्वंक अथवा उसके अज्ञानमें भी छीन ले। इससे शासकका 
यश बढ्ता है और धमंकी वृद्धि होती है-- 

आदाननित्याच्यादातुराहरदभ्रयच्छतः | 
तथा यशोऽस्य प्रथते घमइचेव प्रवर्धते ॥ १५ ॥ 

सोलहवें इलोकमें कहा गया है कि छ: समय तक भोजन न 
मिळनेपर सातवें समय बेईमान पुरुषकी सम्पत्ति छीनकर भी भोजन- 
भरके लिए ले लेना चाहिए। 

ada सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनइनता। 
अइवस्तनविधानेन gda हीनकर्मणः ॥ ६ ॥ 

सत्रहवें इलोकमें कहा गया है कि चाहे जहाँसे मिले खलिहान, 
खेत या मकानसे ले छेनेमें कोई दोष नहीं है। यदि वह पुछे तो स्पष्ट 
सत्य बोल देना चाहिए कि हाँ मैंने लिया है और यदि न पूछे तो 
बतानेकी आवश्यकता नहीं है | 
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खलाव्क्षेत्रादकाराद्वा यतो वाप्युपलभ्यते | 
amaai तु तत्तस्मे पृच्छते यदि परच्छात ॥ १७॥ ` 
उन्नीसवें इलोकमें कहा गया है कि जो असज्जन पुरुषोंका धन 
लेकर सज्जन पुरुषोंको देता है वह अपनेको नौका बनाकर दोनोंकी 
रक्षा करता है | 
योऽसख्राछुभ्योऽर्थमादाय साधुभ्यः सम्प्रयच्छति | 
स कृत्वा प्लवमात्मानं संतारयति Mg ॥ १९॥ 
बीसवें-इक्कीसवें इलोकमें कहा गया है कि यज्ञशील धामिकोंका 
जो धन है उसे देवी सम्पत्ति कहते हैं और जो अयज्ञशील 
अधामिकोंका धन है उसे आसुरी सम्पत्ति कहते हैं। जो असुरोंको 
सम्पत्ति छीन लेता है उसे दण्ड देना शासकके लिए उचित 
नहीं है । 
इस प्रकार मनुस्मृतिकी अर्थव्यवस्था और धर्मनिर्देशमें गरीब 
और अमीर राजतंत्र और जनता सभीका स्पष्ट मार्गदर्शन किया 
गया है | 
पुराणोंमें श्रीमज्भागवतका सबसे ऊंचा स्थान है । भागवत 
सप्तमस्कन्धके चौदहवें अध्यायमें .अथंव्यवस्थाकी दुष्टिसे जो धमे- 
निर्देश किया गया है उसे भी देखिये i 
दिव्यं भौमं चान्तरिक्ष वित्तमच्युतनिर्मितम्‌। 
तत्‌ सर्चंमुपभुञ्जान एतत्‌ कुर्यात्‌ स्वतो Ta: ॥ ७॥ 
अर्थात्‌ “वुद्धिमान्‌ पुरुष वर्षा आदिके द्वारा होनेवाले अन्न आदि, 
पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले सुवणे आदि, अकस्मात्‌ प्राप्त होनेवाले 
द्रव्य आदि तथा और सब प्रकारके धन भगवानुके ही दिये हुए हैं 
ऐसा समझकर प्रारब्धके अनुसार उनका उपयोग करता हुआ 
सञ्चय न करे उन्हें सत्कमोमे लगा दे ।! 
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a ही नहीं आगेके इलोकमें इससे भी आगे बढ़कर कहा 
“गया है-- ` ४ ; 
यावद्‌ fada जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 

अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ ८ ॥ 

अर्थात्‌ “मनुष्योंका अधिकार केवल उतने ही धनपर है जितनेसे 
उनकी भूख मिट जाय। इससे अधिक सम्पत्तिको जो अपनी मानता 
है वह चोर है, उसे दण्ड मिलना चाहिए ।' 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे धमंग्रन्थोमे संचयका, 
उसके स्वामित्वका अथवा व्यक्तिके शोषणका . सर्वथा निषेध है। 
इतना ही नहीं जो यह धर्माचरण नहीं करता उसे राजतन्त्र दण्ड 
दे और उसकी सम्पत्ति छीनकर राज्यका अधिकार छीन ले यह 
भी विधान बताया गया है । इतना सब स्पष्ट होते हुए आज हमारा 
धर्मविज्ञान उपेक्षित और दकियानूसियत का पात्र बन गया है | 

जिस धमंविज्ञानने देशको विभिन्नतामें एकताका संदेश दिया, 
जिसने हमारी पुरातन संस्कृतिके प्रवाहको अक्षुण्ण बनाये रखा, 
जिसने पराधीनताके दिनोंमें अभावों, पीड़ाओं और अनाचारसे 
आहत राष्ट्रकी आत्माको क्षत-विक्षत होनेसे बचाया उसीपर राष्ट्रीय 
नवजागरणके इस युगमें अविश्‍वास, अश्रद्धा और अनास्था ! 
.कॅसी हास्यास्पद बात है यह? किन्तु इसमें दोष किसका है? 
धमंका ? नहीं । धर्माचरण करनेवालोंका? उनका भी नहीं। 
दोष है हमारे धमंगुरुओंका । जिनपर धमंका ममं समझानेका, 
स्वयं धर्माचरणकर लोगोंको उस मार्गपर चलानेका दायित्व है। 
आजके अधिकांश घर्माचायं घर्माचायं न रहकर धमंभीरु बन गये 
हैं। और शासकवगं अपनी सत्ता बनाये रखना ही अपना लक्ष्य 
मान बेठा है। घमंगुरुओंमें तेजस्विता और शासनतंत्रमें दण्ड- 
व्यवस्थाके अभावके कारण समाज अव्यवस्था, अशान्ति और 


४९ ] [ भारतीय घर्मशास्त्रकी दृष्टिसेअ थंव्यवस्था 
x 


a 
000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-I KS 
अराजकताका शिकार होता जा रहा है। हम आज रोजी-रोटी 
और कपड़ेकी माँगका आधारवाद और विदेशोके व्यक्ति बन गये 
हैं। भौतिक पदार्थो--वस्तुओंका आयात करते-करते विचारोंका 
आयात करनेके भी हम आदी बनते जा रहे हें निजका शोयं- 
वीर्य और स्वावलम्बन जीवनके हर स्तरपर तेजी से गायब होता 
जा रहा है। आचरणकी हमारी गौरवगरिमा अनुसरणमें परिणित 
हो गयी है । आजका अमीर अमरिकाका और निर्धन रूस और 
चीनका मुहताज बन बैठा है। उसके आदर्श भी वही हो गये हैं। 
दोनोंके ही हित-उत्कषंकी बात हमारे धमंग्रन्थ कहते हे, यह 
बतानेकी सामर्थ्यं और आत्माबल किसीमें नहीं रहा ! आजका | 
गरीब चीनका उदाहरण देकर अमीरको लूट लेना चाहता है। | 
और अमीर गरीबोंकी बढ़ती हुई माँगसे परेशान होकर अमरिका 
भाग जाना चाहता है। मातृभूमिका गौरव, उसका प्रेम, लगता है 
दोनोंके हृदयसे जाता रहा। और शासनतन्त्र दोनोंको खुली छूट 
देकर असहाय-सा बन वेंठा है । भारतीय प्रजातन्त्रकी सार्वभौम 
सत्ता संसदमें गरीव और अमीर दोनोंके प्रतिनिधिगण मौजूद हें । 
देशकी वर्तमान स्थितिसे भी सभी परिचित हैँ । उसके समाधानके 
लिए लम्वी-लम्बी बहसें (fete) भी ये करते हैं । किन्तु इनकी 
इन बहसोंमें या तो अमरिका होता है अथवा रूस या चीन | 
दोनों ही एक दूसरेपर गुटविशेष या देशविशेषका पिछलग्गू 
होनेका आरोप भी लगाते हैं। किन्तु किसीमें यह सूझ-वूझ, बुद्धि, 
या सामथ्यं नहीं जो कह सके कि रूस, चीन अथवा अमरिकासे 
y लोगोंके हित-उत्कषंकी बात हमारे धमंविज्ञानमें कही | 
गयी ह | 

परावलम्बन परमुखापेक्षिताके बढ़ते हुए इस प्रभावमें व्यक्तिका 
स्वावलम्बन और स्वतन्त्र चिन्तन जाता रहा है। आज देशमें 
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कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो राष्ट्रकी समग्र चेतनाका प्रतिनिधित्व 
करता हो, लोगोंकी जिसपर आस्था हो, विश्वास हो । राजनैतिक 
दलोंका लक्ष्य देशका भविष्य न होकर अपने दलका संगठन और 
उसकी सुरक्षा बन गया है । अपने दलके बुरेसे-बुरे व्यक्ति और संग- 
उनकी कमजोरी को छिपाना और उसे सहन करना तथा दुसरे दल 
और उसके लोगोंकी पगडी उछालना एक आम बात हो गयी है। 
देशहितकी अपेक्षा दलीय हितको प्रधानता देनेका परिणाम यहहो 
रहा, है कि देश और उसका भविष्य आज किसीका लक्ष्य नहीं रहा 
विपरीत इसके सारा देश अर्थहीन दलोंके दलदलमें फँसता जा रहा है। 
बढ़ती हुई जातीयता और साम्प्रदायिकताके कारण प्रान्तीयता बढ़ 
गयी है। और यह बढ़ती हुई प्रान्तीयता सारे देश और उसकी सार्व- 
भौम अखण्डताको निगलती जा रही है। देश राजनेतिक दलोका 
अखाड़ा बन गया है | इन दलोंके अन्दर भी गुटवन्दियाँ बढ़ गयी हैं । 
केन्द्रसे लेकर ग्रामस्तरतक ये गुटवन्दियाँ समग्र राष्ट्रीय जीवनकी 
मूलभूत एकताको नष्ट करनेका साधन बनती जा रही हैं। लोग 
वात तो नीतियों, कार्यक्रमों और आदशाँकी करते हैं, किन्तु मनमें 
होता है व्यक्ति, दल अथवा निजका स्वार्थ । परिणाम यह हुआ 
है कि राष्ट्र और उसकी सार्वभौम एकता तथा समृद्धिके प्रति 
सत्यनिष्ठ आंग्रह न होनेके कारण राष्ट्रीय चेतना अस्थिर और- 
अव्यवस्थित होकर असमञ्जसमें पड़ गयी है | धंमं जो मनुष्य-मनुष्य 
के प्रति आदर, प्रेम और अभिवादनका भाव उत्पन्न करता है स्वयं 
अनादरका पात्र बन बैठा है। देशकी इस अस्थिर और अनिश्चित 
स्थितिको यदि समय रहते न समझा और संभाला गया और 
यदि हम केवल समाजवादी समाजरचना अथवा आशिक क्रान्तिके 
(एक पक्षमें ही गुमराह रहे तो देशका वह चित्र जो इसकी सवं. 
प्रधान विशेषता रही है नष्ट हो जायगा । व्यक्तिके जीवनमें भले 
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ही उसकी धन-सम्पत्ति परिवार और जातिका महत्त्व हो, उसे 
बचाना भी उसका कत्तंव्य हो; किन्तु राष्ट्रीय जीवनमें तो उसका 
इतिहास, उसकी गौरवशाली ` परम्परा, उसकी संस्कृत और 
उसका आदश ही सर्वोपरि होता है । मात्र भौतिक समृद्धि नहीं । 
यदि हमने भौतिक पक्षपर ध्यान रखा और उसकी ये खूबियाँ 
अपने पूर्वजों और संस्कृतिकी विरासत खो ad तो 'इतिहास' 
शब्दके अनुरूप मौत हम पर हँसेगी । 

जिन देशोंकी संस्कृतियोंका हमने ऊपर जिक्र किया है उनमें 
तथा आज जो संसारके सर्वाधिक समुन्नत राष्ट्र हैं उनमें और 
भारतमें अन्तर क्या है? यहाँकी संस्कृतिकी अबाध परम्पराका 
रहस्य क्या है ? इन सव बातोंपर हमें आज गौर करना है। इन 
देशोंकी संस्कृतिमें धमंका कोई अर्थ महत्त्व का नहीं । हमारी संस्कृतिमें 
धमं न केवल एक अहं अर्थ रखता है, अपितु उसका प्राण हे । यह. 
प्राणतत्त्व क्या है? यह व्यक्तिके जीवनको, समाजके जीवनको और 
राष्ट्रके जीवनको समुन्नत और समृद्ध होना सिखाता है। उसकी 
निर्धनता और दरिद्रताके दिनोंमें भी उसे स्वभावसे संतुष्ट और 
सुखी रखता है। इस प्रकार हमारी संस्कृतिमें प्रवृत्तिपरायण और 
'निवृत्तिपरायण दोनों बातोंका समावेश है । आदमीका समृद्ध होना, 
त्यागभावसे उस समृद्धिका उपभोग करना और स्वेच्छासे उसका 
त्याग | यही कारण है कि भारतीय संस्कृतिके अशांत कालमें भी 
शांतिका उद्घोष सदा सुनायी देता रहा और.इसी उद्घोषको 
सुननेके लिए आज भी विश्वके बड़े-बड़े राष्ट्र समय पड़नेपर आतुर 
भावसे भारतकी ओर निहारते हैं। अतः यदि उसका यह प्राण- | 
तत्त्व जो विकारोंको आत्मसात्कर संस्कृतिके ताने-वानेको सुरक्षित, 
पवित्र और निर्मळ. बनाये रखनेका कारण भी है, गायब हुआ तो. 
हमारी संस्कृति भी नष्ट-विनष्ट हुए बिना नहीं रहेगी । और संस्कृतिकेः 
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नष्ट होनेपर हमारे देशकी जेसी सामाजिक और भौगोलिक स्थिति 
है उसमें हम न रूस बन सकते हैं न अमरिका या चीन, विपरीत इसके 
वियतनाम अवश्य बन जायेंगे । अतः भविष्यकी इस आशंकाके इस 
संदर्भमें, जो निराधार ही सही यदि आज हम अपने अतीत और 
गौरवका स्मरणकर देशपर दृष्टि डालेंगे तो देशहितकी दिशामें 
कुछ मजबूत कदम उठा सकते हैं। अन्यथा समय अपनेको नष्ट 
नहीं करना, बेखबर आदमी अथवा राष्ट्र अवश्य ही नष्ट हो 
जाता है। 

देशके नागरिकों, शासकों और विशेषकर धर्माचायोसे मैं प्रार्थना 
करूंगा कि देशकी घमंप्राण संस्कृतिकी रक्षाके लिए देशके इस 
संक्रमण कालमें राष्ट्रीय आत्मोकी पीडाको अनुभव करें और हमारे 
धमंग्रन्थोंका मनन-चितनकर उनके अनुसरणमें देशका मार्गदर्शनकर 
जनता एवं शासनतंत्रको नेतृत्व दें । 

इस लेखमें मेरा भारतीय धमंशास्त्रका अवगाहन करना इष्ट न 
होकर “भारतीय धमंशास्त्रकी दुष्टिमें अर्थव्यवस्था' पर एक 
विहंगम दृष्टि डालना अभीष्ट था । अतः अथवंवेदके निम्न इलोक 
जिसमें हमारी धार्मिक संस्कृतिका पुरा स्वरूप आ जाता है से समाप्त 
करता हुं-- 

सहृदयं सांमनम्यमविद्वेषं कृणोमि चः। 
अन्यो अन्यमभिहयंत वत्सं जातमिव'च्न्या ॥ 

अर्थात्‌ “मै चाहता हूँ कि जेसे सवंथा अबध्य गौ माता अपने 
बालकसे प्रेम करती है वेसे ही आप सब एक दूसरेके प्रति प्रेम 
करें स्नेहका दूध पिलावें । आप सबका हृदय एक दुसरेके हृदयसे 
मिला रहे । सबके शुभ संकल्मोंमें कडी जुड़ी रहे और परस्पर विद्वेष, 
एक दुसरेकेश्रति .जलन कभी न हो। ° 
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परम्परा और प्रगतिशीळता 
® 


एक बार जमनालालजी बजाजने एक मन्दिर बनवाया | डाक्टर 
भगवान्‌दासजीको पत्र लिखकर उन्होंने इस मन्दिरके लिए एक 
इलोक माँगा | उनका आग्रह था कि मन्दिरमें हरिजनोंका प्रवेश 
वाञ्छनीय है, इलोकमें यह भाव आ जाना चाहिए। डावळर भगवान्‌- | 
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दासजोने एक नया इलोक बनाकर मेज दिया । जब जमतालालजी- 
ने पुनः पत्र छिखकर उनसे यह जानना चाहा कि यह इलोंक कहाँ 
का है तो उन्होंने लिख भेजा कि आप इलोक मन्दिरमे लिखवाःदें 
सौ, पचास वर्ष बाद यही पुराना बन जायगा | 

तात्पयं यह कि मनुष्यके सामाजिक जीवनमें जो कुछ भी 
पुराना है, उसकी जो भी परम्पराएँ हैं, उनके पीछे कोई-न-कोई 
सूत्र है। कोई भी प्रथा या परम्पराके पीछे कोई-त-कोई कारणः 
होता है, अकारण प्रया या परम्परा नहीं बन सकती । जैसे जमनाः 
लालजीने अपने भक्तिभावसे प्रेरित हृदयक्री संकल्प-पुतिके लिए 
मन्दिर वनवाया तो उनके उस भक्ति-भावके संकल्प की पुत्तिकाः 
कारण मन्दिर बना | उसके बाद उसके मनमें हरिजनोंक्रो मन्दिरमें 
प्रवेश दिलानेकी लालसा थी, अतः उन्होंने डाक्टर भगवानदासजी- 
से अपनी भावनाको पुष्टिक लिए एक इलोक माँगा तो यह इलोक: 
उनके मनोभाव की पूतिका दूसरा कारण बना । इस प्रकार हम 
देखें तो मनुष्यसमाजमें जो भी प्राचीन परम्पराएँ, उसकी जातीयः 
प्रथाएँ हैं कार्य-कारण मेदसे वे सब उसके संकल्यो और मनोभावों- 
का ही चित्रण करती हे | परिवर्तन प्रकृतिका नियम है, अतः मनुष्यः 
समाज उसका अपवाद केसे हो सकता है । उसके आचार-विचारमें, 
उसकी रहन-सहन और संस्कृतिमें भी परिवर्तन आता है और ae 
अपनी इच्छा, वासना और आवश्यकताके अनुरूप नयी-नयी प्रथाएे' 
और परम्पराएँ कायम करता है । समयकी गति और जीवचक्रे इस 
दौरमें जो प्रथाएँ और परम्पराएँ, जीवनोपयोगी नहीं रह जाती 
उन्हें वह छोड़ देता है ओर जो उसका मार्गदर्शन ओर संरक्षण, 
करती है. उन्हें वह इस परिवतंनके बीच भी सुरक्षित रखना चाहता 
है। जो कुछ भी पुराना है, प्रथा या परम्पराजन्य है वह सब 
हितकर और. श्रेयस्कर है अथवा अहितंकर और त्याज्य है यह 
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` मनुष्यका दृष्टिविन्दु नंहीं है, अपितु जो कुछ भीं शुद्ध है, शुभ है, 
और सवंहितकारी है वही हितकर.और श्रेयस्कर है यह उसका दृष्टि- 
बिन्दु रहा है और आज भी है। अतः प्रश्‍न परम्परा या प्रथाका 
नहीं प्रश्‍न है परम्पराके पीछे कारण क्या है ? उसका इष्ट 
क्या है? ` 

a -प्रगतिशीलताके नामपर परम्परा शब्दको दकियानूसी 
रूप देकर हेय समझा जाने लगा है | सचमुच ही यदि कोई परम्परा- 
वादी व्यक्ति, जो आदतन बेलगाड़ीकी यात्रा करनेके कारण मोटर, 
रेल अथवा हवाई जहाजको नापाक बताकर उनके बहिष्कारका अभि- 
यान छेड़े तो ऐसा व्यक्ति निःसन्देह दकियानूसी और निंदनीय ही 
माना जायगा, किंतु यदि कोई दूसरा व्यक्ति जो ग्रामीण स्तरपर 
बैलगाडीपर, नगरीय स्तरपर मोटर और रेलगाड़ीमें तथा अपने 
दूरागत गन्तव्यों तक पहुँचनेमें हवाई जहाजकी यात्राएँ करता है, 
बह ग्रामीण स्तरकी अपनी बेलगाड़ीकी सवारीके कारण यदि पर- 
म्परावादी और दकियानूसी माना जायगा तो यह हमारी बुद्धिके 
दिवालियेपनसे अधिक और क्या कहा जायगा? दोनों ही व्यक्ति 
परम्पराप्रिय हैं। पहला परम्पराके जड़तत्त्वको पकड़े बेठा है, अतः 
उसकी बुद्धिमें जडता है, दूसरा परम्पराके मूलकारणके साथ उसके 
प्रगतिमूलक साधनों जो उसकी स्वयं की उपज है, से भी समृद्ध है, 
अतः बह बुद्धिवादी है। पहलेने परिवत्तंनकी सत्ताको अस्वीकार 
किया है स्वयं जड बन गया है, दूसरेने न केवळ परिवर्तनकी सत्ता- 
को स्वीकार किया है उसे असली रूप देनेका निमित्त भी वही है, 
यह मानता है। इसलिए यदि पहला परम्पराप्रिय भी है तो उसका 
कोई अर्थ नहीं, उसका जीवन निरर्थक है और दूसरा यदि मात्र- 
परम्परावादी नहीं है तो उसके परम्पराओंको गति देनेके कारण 
प्रगतिवादी कहे जानेपर भी. जबकि उसने अपनी परम्पराके मूल 
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कारण बेलगाड़ीके अर्थ महत्त्व और उपयोगपर आस्था नहीं खोयी, 
बह्‌ सही मायनेमें परम्परावादी है। . ` 


इस संदभंमें यहाँ एक घटना स्मरण हो आयी, पं० मोतीलाल 
नेहरूने अपनी प्रथम विदेशयात्राका a बनाया | उस वक्त 
समुद्रपारीय यात्रा ब्राह्मणसमाजमें अपवित्र और वर्जित थी। 
जब मोतीलालजीके मन्तव्यका लोगोंको पता लगाईतो बड़ा विरोध 
हुआ। पण्डितसमाजमें होहल्ला भी मचा । मोतीलालने इसकी 
कोई परवाह नहीं की। वे समुद्रमागंसे विदेशयात्रापर गये। 
अनेक देशोंकी विदेशयात्रासे जब स्वदेश लौटे तो फिर पण्डितोंने 
उन्हें आड़े हाथों लिया । उनके. जातीय बहिष्कार तककी बात 
चली । उनसे प्रायश्चित करनेको कहा गया | पर मोतीलालजीने 
इन सब बातोंकी कोई परवाह न कर Gee ऐसे लोगोंको एक अच्छी 
फटकार लगायी | समयके साथ बात नयी-पुराची हो गयी । आजके 
संदर्भमें जब हम इस घटनाको देखें तो ज्ञात होगा कि जो विदेश- 
यात्रा उस वक्त पाप मानी जाती थी वही आज पुण्यप्रद बन गयी 
है । आज ऐसा कोई पण्डित नहीं है जो समुद्रपारकी यात्राका निषेध 
करे । लोग रोज जाते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, इतना ही 
नहीं अब तो हमारे ऋषि, महषि ओर संतजन भी पर्याप्त संख्यामें 
विदेशयात्राएँ करने लगे हैं। और उनकी ये यात्राएँ हमारे धर्म 
की, हमारी संस्कृतिके प्रचारका एक गौरवपूर्ण साधन भी बन गयी 
हैं। इसं प्रकार हम देखें कि जो बात कुछ वर्ष पूवं एक परम्परा 
रूपसे निषेधात्मक थी वही कुछ समय बाद प्रगतिशील रूपसे प्रवेश- 
का कारण बन गयी। तथ्यातथ्यकी दुष्टिसे विदेशयात्रा न उस 
वक्त पाप थी न आज पुष्य है। .: ट ; 


मोतीलालजीने भी उस वक्त कोई नयी बात नहीं की थी। उनके 
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पूर्व भी स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीथे आदि अनेकः 
धार्मिक और आध्यात्मिक महापुरुषोंने, राजनैतिक नेताओंने, सामा- 
जिक और सांस्कृतिक पुरुषोंने विदेशयात्राएँ की थीं | फिर धार्मिक 
दृश्सि विदेशयात्राके निषेधका तो प्रश्‍न ही नहीं था। यह तो 
बीच-बीचमें मनुष्य जब अपने अज्ञानका अपनी नासमझीका 
शिकार हो जाता है तो समाजमें बैर-बुराई बढ़ जाती है। इसी 
बैर-बुराईको कभी परम्परा और कभी प्रगतिशीलता नाम दिया 
जाता है। 

दुर्भाग्यसे आज प्रगतिशीलताके नामपर परम्पराओंको कोसा जा 
रहा है, प्रगतिशीलताका अर्थ ही परम्पराविरोधी हो गया है | 
हमारे यहाँ प्रगति और उन्नति शब्दोंके जो अथे हें उसके अनुसार 
प्रगति याने आगे बढ़ना और उन्नति याने ऊपर उठना | उदाहरण- 
के लिए एक आदमी अपने स्थानपर बेंठा है तो उसे अपने कतंव्य 
कमंकी पुतिके लिए उस स्थानसे आगे बढ़ना होगा । जेसे बालक 
विद्यालय जाकर, तथा कृषक खेत-खलिहान जाकर तथा कारीगर 
और मजदूर कारखाने जाकार अपने कत्तंव्य-कमंका निर्वाह करता 
है तो उससे निकलनेवाला फल या परिणाम उसके जीवनकी समृद्धि 
याने प्रगतिका वाचक बना । इसका यह अर्थ नहीं कि जो बालक 
अपने घरसे विद्यालय गया अथवा जो कृषक, कारीगर और मजदूर 
खेत-खलिहान अथवा कारखाने गया वह फिर वापस नहीं लोटता । 
जहाँसे उसकी मंजिल आरंभ होती है वहाँ तो उसे लौटना ही है, 
वही उसका आधार भी है । यदि यह स्मरण रखे बिना वह आगे 
बढ़ा भी तो लक्ष्यविहीन होकर पथभ्रष्ट हो जायगा । इसी'प्रकार 
उन्नति शब्दको लें | उन्नति याने जीवनके जिस सामान्य धरातल- 
पर आदमी बेठा है, उससे ऊपर उठना | यह ऊपर उठना क्या हैं? 
मात्रआकाशकी ऊँचाइयोंमें उठना नहीं, वरन्‌ मनुष्यताकी, मानवताकी 
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ऊँचाईमें उठना | हर आदमी अपने निजके अहंमें, अपने पुत्र-पत्नी, 
वन्थु-बान्वव आदि परिवारके अहंमें उनकी अहंता-ममतामें डूबा 
हुआ है, उनके लिए ही वह काम करता है, उसके सोचने-समझने' 
और विचार करनेका दायरा भी वही बन गया है। अतः इस 
संकीर्णं दायरेसे मुक्त जब मनुष्य अपनेसे परे अपनी जाति, अपने 
समाज और राष्ट्रके लिए सोचने लगता है, उसका विचारविन्दु ' 
संकीर्णतासे मुक्त होकर व्यापक बन जाता है और उसके अनुसार 
वह कायंक्षेत्रमे उतरता है तो वह ऊपर उठा, उसने अपने जीवन- 
में उन्नति की यह माना जाता है । जीवनकी यह उन्नति अहंकार, 
स्वार्थ, मोह और द्वेष रहते सम्भव नहीं | भले ही कोई एवरेस्टको 
चोटीपर अथवा अंतरिक्षकी ऊँचाइयोंको भेदकर चन्द्रमापर झण्डा 
गाड़ आवे, किन्तु यदि वह अपने अहंमें डूबा है, राग-देषादि 
दोषोंसे घिरा है तो उसका यह विजय-अभियान निरर्थक ही 
होगा | 

इस प्रकार हम देखें तो कूपमण्डूक न बने रहकर विचारोंमें 
उदारता और मनुष्यकी सुख-समृद्धिके लिए काम करनेमें सदा अग्र- 
सरता ही हमारी सच्ची प्रगतिशीलता है तथा जीवनके नियामक 
तत्त्वोंकी रक्षा, पुष्टि और उन्तका सम्वर्धन ही हमारी उन्नति और 
यश-ऐस्वरयंका हेतु है । जो बात शाश्वत आधारपर होगी वह स्थायी 
होगी, टिकाऊ होगी और जो सामाजिक महत्त्वके कारण अपनायीः 
जावेगी यह शीघ्र ही नष्ट भी हो जायगी । अतः हर स्थितिमें प्रगति- 
का आधार क्या है, वह कौन-सी विचार-भित्तिपर खड़ा है यह सतत 
जागरूकतासे देखना अनिवायं है । जीवनमें कोई मर्यादा न रखना 
यदि यही प्रगतिशीलताका अर्थ किया गया तो राजनेतिक क्षेत्रमे 
भले ही इसे लोकप्रियताःमिल जाय सारा समाज उच्छुङ्खल होकर 
नष्ट-भ्रष्ट हो जायगा | अपने समयमें तो मुसोलिती, हिटलर और 
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स्टालिन भी बड़े प्रगतिशील माने जाते थे पर बादमें क्या हुआ ? 
मसोलिनी, हिटलर और स्टालिन द्वारा प्रगति और प्रगतिशीलताके 
नामपर सामाजिक जीवनमें जो हिंसाके बीज बो दिये गये थे 
उनके हिसाजनित परिणामोंका फल वहाँके आजके समाजको भुग- 
तना पड़ रहा है और उनका परिमार्जन भावी पीढ़ियोंतकको 
करना होगा। | 

बहुतं-सी बातें समाजमें ऐसी होती हैं.जो अभिव्यक्ति न पाकर 
दव जाती हैं और कालान्तरमें कालप्रभावसे जब प्रगट होती हैं तो 
उन्हें ही प्रगतिशीलताका कारण माना जाता है, प्रगतिशील कहा 
जाता है । जब कि यथार्थमें उनका प्रगतिशीलतासे कोई सम्बन्ध न 
होकर ऐसी बातें अपने समकालीन समाजकी माँग होती है। फिर 
इन प्रगतिशील कही जानेवाळी बातोंका आधार यदि सामयिक है 
तो जिस बातको आज प्रगतिशील बताकर इतना शोर मचाया 
जाता है पचास वषे बाद वही आधार उसे काटनेवाला होगा। 
उदाहरणके लिए हमारे सामाजिक जीवनकी ऐसी बहुत-सी बातें हे 
जिन्हें पच्चीस-पचास वषं पूर्वं हम पूर्वजोंकी देन मानकर पूजते थे, 
आज उन्हींको प्रगतिशीलताके नामपर हमने उखाड़कर फेंक दिया 
है । भले ही इनमें कुछ बुरी हों, कुछ भली हों | उदाह्रणके लिए 
चालीस -पचास वष॑के भारतीय समाजका चित्र देखिये, उसमें हरि 
जनों आति कुछ कौमोंकी क्या स्थिति थी? तब हम उन्हें अस्पृश्य 
मानते थे और इसीलिए वे हमसे सामाजिक न्यायकी बात तो दूर 
रही मनुष्यताके व्यवहारकी भी आशा नहीं रख सकते थे। आज 
उनकी बया स्थिति है? इस स्थिति-परिव्तनमें आधार क्या है अव 
हमें यह देखना है। बया यहं प्रगतिशीलताके प्रवाहके कारण हुई ? 
नहीं । यह हुई मनुष्यताके विशुद्ध नेतिक आधारपर | मनुष्य मनुष्यः 
पर शासन करे जिस प्रकार यह अस्वाभाविक अनैतिक और निरा- 
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धार है उसी प्रकार मनुष्य मनुष्यको अछूत माने, उससे घृणा करे; 
उसे सामाजिक न्याय, उसकी उपलब्धियोंस वञ्चित रखे यही अस्वा- 
भाविक, अनैतिक और निराधार था | इसीलिए जिस प्रकार 
दासताकी एक अस्वाभाविक स्थिति देशमे आयी, उसके परिणाम 
और प्रभावरूप ये सामाजिक बुराइयाँ बढी और जैसे ही दासताकी 
इस अस्वाभाविक स्थितिका निवारण हुभा उसके कारण तथा 
दासताजन्य सभी सामाजिक वुराइयाँ भी देर-अबेर दूर होने लगी | 
अब हरिजनों अथवा समाजके किसी भी उपेक्षित अंगके साथ जो 
भाईचारेका व्यवहार होने लगा है उसे यदि प्रगतिशीलता कहा 
जायगा तो वह गलत होगा, क्योंकि सभी जातियोंमें समभाव और 
मनुष्यमात्रके प्रति प्रेम तो हमारा शाश्वत धर्मविधान है, यहीं 
हमारे समाजकी, हमारी संस्कृतिकी, हमारी मनुष्यताकी धुरी है, 
यही उसका आधार है । आज हरिजनों अथवा अन्य पिछड़े वर्गंके 
साथ जो सद्भाव और समान व्यवहार देखनेमें आता है वह हमारे 
इसी शाइवत आधारका परिणाम है किसी सामयिक घटनाके 
कारण नहीं | 


इस प्रकार परम्परा शब्द हो अथवा प्रगति, हम शब्दोंके फेरमें 
न पड़कर अपना लक्ष्य-निर्धारण करते वक्त देखें कि उसका 
आधार क्या है? निष्कामताके आधारपर जो जीवन चलेगा उसी 
में सुख, शान्ति और स्थायित्व रहेगा । क्योंकि कामना फलको दूर 
फेक देती है और निष्कामता तत्काल फल देती है। यह बात न 
केवल व्यक्तिगत स्तरपर वरन्‌ सामाजिक और राष्ट्रीय स्तरपर 
विचारणीय है | a Rs 

मनुष्य जब राग-द्रेषादि दोषोंसे ग्रसित होकर अपने अहंकी 
पूजा करने लगता है तो लक्ष्य और साधनका अनिणेय होनेके कारण 
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वह TIME हो जाता है। यह स्थिति एक व्यक्तिके जीवनमें भी 
होती है बाद जीवनमें भी | व्यक्ति जब इस बुराईसे पीड़ित 
होता है तो वह गिरता है। भौतिक क्षेत्रकी किसी भी उपलब्धि 
अथवा प्रगतिका आधार यदि राग-देषादि दोषोंसे प्रेरित हुआ तो 
वह सदा हिंसाको प्रोत्साहन देनेवाला होगा और अंततोगत्वा उसकी 
दर्गत और अगति होगी | अपने बलाबलकी परीक्षा प्रगतिके लिए 
आवश्यक है, इसमें अहंकारकी पूजा नहीं होनी चाहिए, दुश्मनसे 
बदला लेनेकी भावना भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बदलेकी 
भावनामें ही प्रगतिके नहीं अगतिके बीज छिपे हैं। इसका ध्यान 
किये विना यदि आगे ag तो उन्नतिके बदले अवनति और प्रगति 
के वदले अधोगति होगी । 
उदाहरणके लिए ट्वापरमें श्रीकृष्णने इन्द्रकी पूजाके स्थानपर 
गोवर्धन ( पहाड़ ) की पूजा करायी | कृष्णका यह कदम उस वक्त 
प्रगतिशील माना गया होगा। सचमुच ही था भी प्रगतिशील। 
क्योंकि गोवद्धनकी यह पूजा कृष्णने अपने अहं-पूर्तिके लिए नहीं, 
इन्द्रके अपमानके लिए भी नहीं तथा ग्वाळबालोंको गुमराह करनेके 
लिए न कराकर उनके आश्रयदाता, इष्टसाधक और प्रत्यक्ष देवके 
रूपमै करायी | उनके इस पूजा-विधानमें इन्द्रके प्रति बेर-विरोध न 
होकर अपने कतंव्यकी सम्पूतिमात्र थी । इसपर इन्द्र यदि कुपित 
हो तो होता रहे, कृष्णने स्वयं सहायक बनकर ग्वालबालोंके संकल्प- 
की, उनके मनोरथकी और उनके अस्तित्वकी रक्षा की । 
इसी प्रकार उन्होंने कंसकी दासी कुब्जाको अपनाया जिसका 
वर्णन हरिवंश-पुराणमें आता है । जब उनके व्यक्तिगत बेरके कारण 
जरासंधके मथुरापर आक्रमण वंद ही नहीं होते थे उस समय 
उन्होंने युद्धसे भागकर लोकहितके लिए स्वयं नीचा देख इस रक्त 
` पातको बन्द कराया | पर, घरमें रही हुई स्त्रियोंको ग्रहण करना 
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संमाजमें निदनीय माना जाता था 


सोलह हजार एक सौ राजकुमायोंको 
आदरं उपस्थित किया । कृष्णका 


| भौमासुरके घरमें रही हुई 
को उन्होंने स्वयं ग्रहणकर एक? ^ 


[ सारा जीवन - इस प्रकारकी घट-- .. 


नाओंसे भरा हुआ है और हम इसका वर्णन यहाँ इसलिए कर रहे 


समय ऊपर लिखी जो बातें कीं वे सब उसके पूर्वके इतिहासको देखते 


हैं कि कृष्णको हमारे यहाँ पूर्णावतार माना जाता है। कृष्णने उस ( 


हुए उनके प्रगतिशील कदम माने गये। कृष्ण हमारे इष्ट हँ। 


आराध्य हैं, हम उनका अनुसरण 
यह कदापि नहीं कि उनके द्वारा 


करते हें | किन्तु इसका तात्पर्य 
उठाये गये उस कालके सभी 


प्रगतिशील कदमोंकी आज भी उतनी ही उपयोगिता है और हमें 
उनका अनुसरण करना चाहिए। मान लीजिये यदि आज देशपर 
दुश्मनका आक्रमण हो और हम कृष्णकी तरह भाग खडे हों तो 
क्या होगा ? अतः कृष्णके युद्धक्षेत्रसे पछायनके पीछे उनकी जो 
भावना थी, उनका जो लक्ष्य था वह हमें सदा स्मरण रखना होगा, 
पलायन नहीं | उन्होने लोकहितकी दृष्टिसे पलायन किया था, अतः 
लोकहित उनके लिए सर्वोपरि था वही उनका इष्ट था वही हमारा 
है। हमें भी जब कि हम शान्तिप्रिय हैं यदि हमपर कोई आक्रमण 


करे तो लोकहितकी दृष्टिसे लड़ना 
` लोकहितके लिए मरना भी होगा 
उनके प्रगतिशील कदमका ममं भी 


होगा और आवश्यकता हुई तो 
| यही कृष्णका संदेश है, यही 
al 


जेसा ऊपर कहा गया है हमारे यहाँ प्रगतिकी अपेक्षा उन्नति 


शब्द पर अधिक बल और महत्त्व 


दिया गया है। जीवन मूल्योके 


लिए अपने.आपको भी उत्सगं कर देना हमारी संस्कृतिके उन्नत 
जीवनकी बहुमूल्य विरासत है । इसी ` उन्नत जीवनको हमारे यहाँ 
प्रगति भी माना गया है। जिसका अर्थ है लक्ष्यका ज्ञान रखकर 
आगे बढ़ना । तात्पयं लक्ष्यपूर्ण प्रगति । इसके विपरीत आजकल 
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प्रगतिशील शब्दका अधिक प्रयोग होने लगा है, ल॑क्ष्यहीन प्रगति 
यदि होती है तो उससे तो गिरने और डूबनेकी ही आशंका है। 

उन्नति और प्रगतिके इस मर्मको समझे बिना यदि हम केवल 
वादों अथवा नारोंमें पड़े रहे तो न स्वयं कहीं पहुँचेंगे न समाज और 
देशको ले जा सकेंगे। इस सम्बन्धमें एक घटना स्मरण आती है 

जिसका उल्लेख आवश्यक है । a ae 
एक बार मथुराके कुछ चौबे ब्राह्मणोंने यमुनाके मार्गसे नाव 
द्वारा आगरा जानेका कार्यक्रम बनाया । संध्याको सभीने खूब भाँग 
छानी और नावपर सवार हो गये | रातभर जागे, रातभर नाव खेयी 
और रातभर चलेपर भोर होनेपर देखा तो पहुँचे कहीं नहीं । कारण- 
की खोज की तो मालूम हुआ भाँगके नशेके कारण नावका लंगर 
उठानेका किसीको होश ही नहीं आया, पहुँचते केसे ? तात्पयं यह 
कि अपने अज्ञान ( भाँगके नशे रूपी मोह ) में जहाँके तहाँ पड़े रहे । 
यही स्थिति आजकी प्रगतिशीलताकी होती दीख रही है। आज हम 
नारों और वादोंमें प्रगतिशील हैं, कार्यक्षेत्रमें नहीं | देशमें शिक्षाको, 
खेतीकी, कल-कारखानों और उद्योग-धन्धोंकी प्रगति, कुछ 
रचनात्मक काम हो तो उसे हम प्रगतिशीलता मानते हैं, किन्तु 
तोड़-फोड़, हिसा और हड्तालको हम प्रगतिशील कंसे कह सकते 
हैं ? हर बातमें देश-विदेशकी नकल ( अनुकरण ) तो प्रगतिशीलता 
नहीं है। क्या राजनेतिक क्षेत्रमें, क्या सांस्कृतिक क्षेत्रमें,. क्या 
आथिक क्षेत्रमें, जीवज्ञके सभी AA प्रगतिशीलताके नामपर जोरों- 
की नकल की जा रही है । अपने मतकी पुष्टिके लिए लोग : रूस-चीन, 
अमरिकाका उदाहरण देते नहीं थकते । किसी देशमें गर्भपातः होता 
है तो उसे अपना आदर्श माननेकी सलाह दी जाती है । क्या यही 
प्रगतिशीलता है ? l 
, यदि किसी बालककी बचपनसे ही नकल करनेकी आदत पड़ 
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जाय और कुछ कक्षाओको वह अपनी चकलकुशलतासे पार भी 
कर ले तो जीवनके लम्वे दौरमें उसका भविष्य क्या होगा इसका 
अनुमान लगानेमें हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए | असल उसके 
जीवनसे सदा सवंदाके लिए विदा हो जायगा और वह्‌ स्वयं नकल 
की एक अनुक्कतिमात्र रह जायगा | यही स्थिति आज परम्परा और 
प्रगतिशीलताके बीच नीर-क्षीर विवेकके अभावमें मात्र अन्घानुसरण- 
के कारण उत्पन्न हो रही है। आजका हर विद्यार्थी पुरानी सभी 
बातोंका, सभी चीजोंको बड़ी तेजीसे भुलाता जा रहा है और ह्र 
नयी वातको पकड़नेकी उसकी तत्परता बढ़ती जाती है। क्या 
पकड़ना है, क्या छोड़ना है यह विवेक और उसका आधार मानो 
आज खो गया है। आजका जो विद्यार्थी है वही कलका नागरिक, 
नेता और राष्ट्रका कर्णधार है | अत: आजके विद्यार्थीमें जो संस्कार 
पड़ेंगे, जेसा FS बनेगा, कलका समाज और देश भी Sar ही बनेगा। 
आजके विद्यार्थीका भविष्य कलके समाज और राष्ट्रका भविष्य है। 
यदि ag बिगड़ गया तो उसके लिए आजका विद्यार्थीवर्ग अवराधी 
नहीं होगा, अपितु अपराधी होगा आजका अविभावकवर्ग; आजका 
शिक्षाशास्त्री, आजका समाज और आजका शासन; जिसके ऊपर 
उसके शिक्षा, नियन्त्रण और निर्माणका दायित्व है | 

अतएव आजके हर प्रबुद्ध नागरिक, शिक्षा-शास्त्री, साहित्य- 
कार, कलाकार और जननेताका कतंव्य है कि वह परम्परा और 
प्रगतिशीलता, इन शब्दोके अथं औचित्यक्रो समझे और समाजको 
समझाये | हमारी संस्कृतिके सारभूत तत्त्वोका स्पष्टीकरण करे, हमें 
क्या हेय है, क्या श्रेय है इसपर दृष्टि डाले तथा जीवनके नियामक 
( शास्वत ) तत्त्वोकी बुनियादपर नये समाजका निर्माण करनेमें 
अग्रसर हो, यही आज देशके हर आस्थावानु नागरिकका प्राथमिक 
कत्तंव्य है और यही है नयी पीढी और इस नवयुगकी माँग। « 
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१७: 
भगवत्सेवाका सुगम और 
सर्वोत्तम साधन 


आधुनिक कालमें सेवा शब्द जितना अधिक प्रचारित, प्रच- 
लित और प्रयोजनीय बना है कदाचित्‌ दूसरा नहीं। साधनकी 
दृष्टिसे भी यह मार्ग जितना विघ्न-वाधा रहित, निरापदःसुगम; 
सुलभ और सरल है उतना अन्य नहीं | यही इसकी सर्वप्रियताका' 
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कारण भी है। मनुष्यजीवनकी जितनी प्रवृत्तियाँ, उसके कर्म 
कौशलका जो भी क्षेत्र है वह इस 


जाता है । क्या राजनीति, क्या समाजसुधार, क्या वाणिज्य-व्यापार, 
क्या साहित्य-कला और संस्कृति तथा क्या ज्ञान और विज्ञान सभी 
आज सेवाके एक अंग बन गये हैं। इतना ही नहीं आजका धार्मिक 
भी जो दान पुण्य करता है, मनुष्य समाजकी सहायता करता है, 
सांस्कृतिक और धामिक अनुष्ठान करता है, दान करता है, देव- 
मन्दिर बनवाता है इस सबका हेतु वह्‌ सेवापरायण है यह बताया 
जाता है । कहनेका तात्पय यह कि अपने सामाजिक जीवनके चक्र- 
व्यूहका भेदन करनेके लिए उसका प्रथम द्वार सेवा ही है। जो इस 
द्वारसे घुसेगा उसे अन्य द्वारोंपर नहीं रोका जायगा । वह बिना 
'किसी कठिनाई और क्षतिके बेखटके उसका भेदन कर सकेगा । 
मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सामाजिक रचनाका रूप इतिहास- 
में सदा बदलता रहा है। आजकलके समाजशास्त्रियोंकी मान्यता 
है कि मानवका आदिकालीन समाज साम्यवादी था। परन्तु उसे 
वे “अवेज्ञानिक, साम्यवादी” समाज कहते हैँ | अर्थात्‌ कालंमाक्संने 
जिस वेज्ञानिक साम्यवादका प्रतिपादन किया वह उस प्रकारका 
होते हुए भी कालंमाक्संकी कल्पनाका. वैज्ञानिक साम्यवादी समाज 
नहीं था। इस सामाजिक रचनाके बाद सामन्तशाही ( आली- 
गेरिकी ) आयी | सामन्तशाही समाजवादका पुँजीवादसें परिवत्तंन 
हुआ और अब समाजवाद और साम्यवादकी ओर समाज बढ़ रहा 
है। परन्तु समाजकी रचनामें कोई भी परिवत्तंन हुआ हो या 
भविष्यमें हो सेवाका सदा स्थान रहा है और रहेंगा। यदि रोटी- 
का प्रश्‍न सारे संसारमें पुर्णरूपसे हल हो भी जाय तो क्या किसी-. 
न-किसी प्रकारकी सेना आवश्यक नहीं होगी ? वह सदा जरूरी रही 
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सेवा शब्दके अर्थ और महत्त्व एवं उसकी सार्थकता- 
पर बता | लिए एक मजदूर दिन भर मज- 
दरी करता है उसके बदले पारिश्रमिक रूप उसे मजदूरी कराने- 
वाला कुछ रुपया जो उससे तय हुआ है, दे देता है। ऐसी परि- 
स्थितिमें मजदूरी करानेवाला यदि कहे कि मैंने इसकी सेवा या 
सहायता की अथवा मजदूर कहे RR सेवा की तो दोनोंका ही उक्त 
कथन मिथ्या है, निरर्थक है, क्योंकि देनेवालेने पारिश्रमिक दिया 
और लेनेवालेको अपने कमं-परिश्रमका फल मिला | 


सेवाका अर्थ आदान-प्रदान नहीं है | क्योंकि आदान-प्रदानकी 
जो क्रिया है वह तो व्यापार हुआ। सेवामे सकाम भाव नहीं है, 
बह तो सवेथा निष्काम है। शुल्क लेकर जो सेवा की जाती है अथवा 
शुल्क देकर जो सेवा ली जाती है दोनों ही स्थितियोंमें सेवा धर्म- 
का निर्वाह नहीं होता। यही नहीं रेलवे स्टेशनोंपर जो साफ 
सफाई और पानीकी व्यवस्थाके लिए निःशुल्क सेवा लिखा रहता 
है वास्तविक अ्थमें वह भी सेवा नहीं है । पानी और साफ सफाई- 
के लिए कोई प्रत्यक्ष शुल्क न लेनेपर मोस लेकर जो a 
करते हैं उनके लिए यह व्यवस्था करना रेल-वभागका m स्वार्थ- 
पूर्ण बगल है। अतः उसने अपने और बानिया हितकी: 
दृष्टिसे यह व्यवस्था की । इसलिए यात्राशुल्क लेनेके कारण इस 
अनिवार्य व्यवस्थाके लिए उसे लिखना पड़ा “निःशुल्क सेवा' 
वास्तवमें लिखा जाना चाहिए 'परोक्षणुल्क सेवा' । यथार्थमें सेवा 
शब्दका जो अर्थ है, इसकी जो भावना हैं उसमें स्वत्व या स्वार्थः 
भावको स्थान नहीं। वह परतत्त्वप्रधान है और इसलिए मूर्क 
है। उसमें अभिव्यक्ति भी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जीके इत 
दाब्दोमें :— 
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“सिर भळ जाऊं उचित अस मोरा | 
सवतं सेवक TA कडोरा ॥? 
उनके इस कथनमें सेवाधर्मका कितना ममं छिपा हुआ है, यह 
अनुमान लगाया जा सकता है । संस्कृतमें भी कहा गया है :-- 
“सेचाघमों परम गनो योगिनाप्यगम्यः' 
सेवा धर्मके इसी मम और उसके महत्त्वका प्रतिपादन करनेके 
लिए अपने राज्याभिषेकके अवसरपर श्री रामचन्द्र जीने जवकि अपने 
सभी सुहृद-जनों, सखा और बन्धु-वान्धत्रौंको कुछ-त-कुछ दिया, 
किन्तु हनुमान्‌ जीको उनकी सेवाका कोई उपहार न देकर केवल 
इतना कहा :-- 
‘oft उपकार करों का तोरा। 
सन्मुख होइ न सकत मन मोरा ॥' 
उनके इस कथनमें न केवल सेवाधमंकी पुष्टि होती है वरन्‌ 
उसकी उपादेयता और महत्ता बढ़ जाती है। ; 
पतिपरायणा पत्नी अपने पतिकी सेवा करती है, पुत्र अपने 
पिता की, भाई अपने भाई की, सेदक अपने स्वामीकी, तथा शिष्य 
अपने गुरुकी तो उसमें धमंभाव ही रहता है स्वार्थभाव नहीं | 
अपनेको समपितकर ही सेबा हो सकती है, भले ही वह व्यक्तिके 
प्रति हो, विचारके प्रति हो, समाजके प्रति हो अथवा vos | 
किन्तु आज सेवाके ममंको समझे बिना अथवा अपनी à 
'लिए उसे एक स्वांग बना दिया गया है। उसमें सच्चाई और धर्म- 
तत्त्वका अभाव होनेके कारण वह हास्यास्पद TAT गयी है और लोगो- 
की श्रद्धा-आस्था जाती रही । आजका राजनेतिक दी सेवाके द्वारसे 
सामाजिक क्षेत्रमे आता है पर उसके मनमें कुर्सी होती है। यही 
स्थिति सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और धामिक क्षेत्रके 
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कार्यकर्ताओंकी हो गयी है । जीवनके ये सभी क्षेत्र सेवाके शुद्ध 
सात्त्विक भावसे प्रभावित न होकर स्वार्थपीड़ित व्यक्तियोंक्री 
वासनापुतिके अखाड़े बन गये हं । कोई किसी अहंसे पीड़ित है तो 
कोई किसी अहंसे | नतीजा यह निकल रहा है कि यह सेवाव्रती 
लोग न स्वयं कहीं पहुँच पा रहे हैं और न समाजका हित करनेमें 
ही सक्षम सिद्ध हो रहे हैं । 

एक व्यसनी, व्यभिचारी अथवा दुराचारी व्यक्ति याद किसी 
दूसरे व्यक्तिसे व्यसन छोड़नेकी वात कहे, एक व्यभिचारी किसी 
दूसरे व्यक्तिको व्यभिचार न करनेका परामर्श दे अथवा एक दुरा- 
चारी व्यक्तिसे दुराचारप्रवृत्त न होनेका आग्रह करे तो यह तो दो 
शराबियोंकी वकझक ही होगी न? यही स्थिति आजकी सेवाक्षेत्रकी 
हो रही है और सेवाब्रती लोगोंकी इस वकझक वाद-विवाद और 
आरोपःप्रत्यारोपपूर्ण लड़ाईका सारा समाज तमाशा देख रहा है। 

देशका यह दृश्य देखकर लगता है जीवनका सूत्र ही बदल गया 
है । परस्परकी सेवा, सौहाद और समभावकी जगह स्वार्थने अपना 
डेरा डाल दिया है, हमारे धमंबिज्ञानने ‘ad ब्रह्मास्मि अर्थात्‌ मैं 
ब्रह्म हें तथा 'तत्त्वमसि' अर्थात्‌ तुम भी वही हो, का जो जीवन- 
सुत्र दिया था उसे व्यावहारिक स्तरपर हमने बदल दिया है। हम 
अपनेको ब्रह्म माननेमें संकोच नहीं करते । धमं और धमंग्रन्थोंका 
उदाहरण देकर दूसरेको भी ब्रह्म मान लेते हैं। पर अपने लिए 
ओर दूसरेके लिए ब्रह्मकी जो निष्ठा है उसमें आकाश-पातालका 
अन्तर आ गया है। तात्पर्य यह कि हम तो बह्म हैं ही इसमें सन्देह 
नहीं और तुम भी सजातीय होनेके नाते ब्रह्म हो सकते हो, किन्तु 
पहले हम है _बादमें तुम । अर्थात्‌ सर्वप्रथम मैं और उसके बाद 
हुसरा | इसलिए पूजा, सेवाका पात्र पहले में हुँ बादमें तुम । पहले 


` 


मेरी पुजा, सेवा करो बादमें तुम्हारी होगी। इस प्रकार ब्रह्म एकसे 
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दो बन गये । ओर पहले ब्रह्मकी पूजा, सेवाकी बढ़ती हुई इस 
प्रवृत्तिके कारण दूसरेका मौका ही नहीं आता दीखता | इस प्रकार- 
के इस अहंने दूसरेको बहुत दूर फेंक दिया है, इतनी दुरकी वहाँसे 
उसका लौटना नामुमकिन दीखने लगा है। ऐसा हर ब्रह्मवादी 
दूसरेको अपने उपभोगका साधन समझने लगा है और उसकी इसी 
वासनाने समाजमें शोषण, संग्रह आदि अनेकानेक सामाजिक अप- 
राधों और पापोंको बढ़ा दिया हैं। परस्परकी बढ़ती हुई इस 
द्वेषदृष्टिने स्वार्थोकी इस दौड़में मनुष्य और उसकी मनुष्यताको बहुत 
पीछे छोड़ दिया है। आजका आदमी काम, क्रोध, लोभ, मोह 
आदिसे पीड़ित होकर अपनेसे ही लड़ बेंठा है । मनुष्य और उसकी 
मनुष्यताका इमसे अधिक उपहास और क्या हो सकता है? | 

हमारे सनातनधर्मकी मूल मान्यता है ईश्वर स्वयं सृष्टिके 
रूपमें प्रकट होता है। हमारे सभी घमंग्रन्थोंने चाहे वे शेव हों, 
शाक्त हों, गाणपत्य हों अथवा वेऽणव इस तथ्यको स्वीकार किया 
है | वंणवोंमें रामानुज, निम्बाकं, मध्व और बल्लभाचायं तथा 
चेतन्य महाप्रभु और शंकराचायं इन समीने इस एक ही सिद्धान्त 
का उद्घोष किया है। हमारे इन धर्माचार्यो -धमंगुरुओंने जिन्होंने 
घमंग्रन्थोंका स्वाध्याय तथा धमंतत्त्वका चितन किया है स्पष्ट 

“समत्वं अच्युतस्य आराधनम्‌ 

अर्थात्‌ प्राणियोंके प्रति समता ही ईस्वरकी अराधना है । 

ईब्वरपूजाके सम्बन्धमें भी मध्वाचार्यने तो यहाँतक 
कहा है :-- 

“amaga हृदयं वागदुष्टादृतवजितः | 
हिंसादिरद्दितः काय एतदीइवरपूजनम्‌ ॥ 
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अर्थात्‌ हृदयमें रागढ्ंघष आदि दोष न हों, शरीरसे हिंसा, चोरा 
- व्यभिचार न हो--इसीका नाम ईश्वरपूजा है । 
पर आज हम ईश्वरको, उसके स्वरूपको भूलकर भटक रहे हैं। 
भ्रमवश हुम उसका वास या तो मात्र मन्दिर, मस्जिद, गिरजे या 
गुरुद्वारेमें मान बेठे हैं अथवा अरण्योंमें । जो हमसे अभिन्न हैं अपने 
ही अज्ञासके कारण उसे हम अपनेसे परे मान बेठे हैं। “काँखमें 
लरका गाँवमें टेर” उक्तिके अनुसार वह न केवल हममें है, हमी 
बनकर बोल रहा है, पर हम उसे खोजते हैं मन्दिरमें, मस्जिदमें, 
RRAN, गुरुद्वारेमें अथवा सघन अरण्योंकी उपत्यकाओंमें, तो वह 
मिलेगा केसे | जब हमने ईश्वरके स्वरूपको ही नहीं समझा है तो 
हम उसे खोज्गे वया? यही आजकी ईदवरनिष्ठा, ईइवरभक्ति 
.और ईश्वरपूजाकी बिडम्बना है । : 
पहले हमारे यहाँ मनुष्य-मनुष्यकी पूजा करता था । यही उसके 
ईउवर-भावका प्रमाण और हेतु भी था। किन्तु जब राग-द्रेष आदि 
दोषोंसे आक्रान्त होनेके कारण यह छिद्रान्वेषी बन गया तो मूति- 
पूजा आयी | जैसा कि उल्लेख मिलता है :-- s 
“दष्ट्वा तेषां मिथो चृणामवज्ञामात्मवतां रप | 
Fatfeg हरेरर्चा क्रियायै कविभिः कृता ।” 
अर्थात्‌-हे युधिष्ठिर त्रेता आदि युगोंमें जब विद्वानोंने देखा 
कि मनुष्य परस्पर एक दूसरेका अपमान आदि करते हैं, तब उन 
लोगोंने उपासनासिद्धिके लिए भगवानुके प्रतिमाकी प्रतिष्ठा की | 
भावना यह थी कि मूतिपुजाके माध्यमसे वह ईक्वरतत्त्वको 
अनुभवकर Yet समत्वदृष्टि रखेगा, उसमें faa दशन 
करेगा, उसकी छबिछटा मानकर उसकी सेवा करेगा | दूसरे शब्दो- 
में सारी qe सर्वात्मभावकी उपजके लिए ही मूतिपुजाका 
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'सडान्त बना जिसका तात्पये था कि लक्ष्य मूतिपूजा न होकर 
दृःष्टके प्रति सर्वात्मभाव यानी इव्वरतत्त्वकी अनुभूति था । आज 
मनुष्य इस अनुभूतिसे दूर मात्र मृति पकड़कर वेठ गया | 
परिणा म यह्‌ हो रहा है कि मूतिमें समष्टि भावके अभावके कारण 
वह्‌ व्यक्तिगत निष्ठाकी प्रतीक रह्‌ गयी। “घर घर ठाकुर” की 
कहांव तके अनुसार ईश्वर भी सबका अपना अपना और अळग- 
अलग हो गया | अपनी भावनाके भगवानको लोग स्वयं ही सृष्टि 
कर लेते हैं और “सूत न कपास जुलाहोंकी लठा लठी” उक्तिके 
अनुसार अकारण ही उसके लिए लड़ daa हैं | भगवान्‌-भगवानुकी 
इस ps देखकर सबके भीतर बेंठा भगवान्‌ आज अट्टहास कर 
रहा है। 
हम मूतिपुजाके विरुद्ध नहीं | हम तो न केवल उसके समर्थक 
हैं वरच वह तो हमारी अनुभूतिजन्य निष्ठाका एक प्रभावी अङ्ग है, 
उसका आधार है । मुझे इस प्रसंगमें एक घटना याद आ रही ZI 
मध्यप्रदेशमें खण्डवा नालुक एक स्थान है । मेरी माताजी वहींकी 
थीं। मेरे पिताजीने वहाँ उनके नामपर एक विशाल धर्मशालाका 
निर्माण कराया है। इस धमंशालामें लक्ष्मीनारायणजीका छोटा-सा 
मन्दिर स्थापित हुआ है । इस मन्दिरका उद्घाटन आचार्य विनोबा 
भावेने किया था | यद्यपि इस बातको बर्षो' बीत गये परन्तु उस 
अवसरपर दिये गये विनोबाजीके भाषणका एक अंश मुझे अबतक 
जेसाका तैसा याद है । उन्होंने कहा था, “में यह माननेवाला हूँ कि 
ईश्वर कण-कणमें व्याप्त होते हुए भी उसके दर्शन हमें बिजलीके 
लट्टू ( बल्ब ) में होते हे । इसी प्रकार ईश्वरके कण-कणमें व्याप्त 
होते हुए भी हमें उसके दशन मूतिमें होते हैं ।” 
फिर जन साधारणके लिए कम-से-कम हमारे देशमें मूतिके 
प्रति अत्यधिक आकर्षण है। यदि बदरीनाथ और केदारनाथ 
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केवळ वनस्थली रहते और वहाँ बदरीनाथ और केदारनाथके 
मन्दिर न होते तो वहाँके नेंसगिक दृश्योंको देखने हजारों लाखोंकी 
संख्यामें भारतीय जनता न पहुँचती । फिर हमारे यहाँ तो न केवल 
मति वरन्‌ पौधों ( तुलसी ), वृक्षों ( पीपल, बरगद आदि ), पव॑तों 
( गोबरधन आदि ), सरसरिताओं ( मानसरोवर, और गंगा, यमुना, 
नमंदा आदि ) तक की पूजाका विधान किया गया है। वे हमारी 
संस्कृतिके अंग बन गये हैं। हमारी इस सांस्कृतिक भावनाका ही 
परिणाम है कि काँजीवरसमें पृथ्वीकी ( बालूमूति ), श्रीरङ्गम्‌ 
( जम्बूकेश्वर ) में जलकी, त्रिविनामलाईमें अग्निकी, कालहस्तो- 
इवरमें वायुकी और चिदम्वरम्‌में आकाशमूतिकी पूजा होती है। 
प्रकृतिके इन पाँच तत्त्वोंकी जिनके लिए गोस्वामी तुलसीदासजीने 
“पंच रचित यह अधम शरीरा” कहा है, पूजा हमारी मनुष्यपूजा 
और इससे परे ईव्वरपूजाकी ही प्रतिपादक है । चित्रकूटमें भरत 
और रामकी भेंटके प्रसंगमें श्रीभरतने भी श्रीरामचन्द्रजीसे 
अयोध्या लौटनेका आग्रह न कर उनकी जो पादुकाएँ लेकर माथेसे 
लगाया तथा उन्हें ही प्रतीक मानकर राज्य किया उसमें भी यही 
भावना निहित थी | भरतने यह प्रतिपादित किया कि जड़ चेतन 
से अभिन्न है और उसे उन्होंने अपनी निष्ठासे प्रमाणित भी किया। 
अतः प्रश्‍न मूतिपूजाका नहीं मनुष्यकी निष्ठाका है । देखना हमें 
यह हैं कि उसकी निष्ठा मूतिमें है या उसमें निहित ईशवरत्वमें । 
अव हमें यह देखना है कि मनुष्यके इस मतिभ्रमका रहस्य 
क्या है? क्या उसने ईश्वरको भुला दिया है? नहीं वह स्वयं अपने 
आपको भूल बेंठा है और ईश्वर उसके भौतिक साथनोंका, उसकी 
उपलब्धियोंका इतना ही नहीं उसकी हर असहाय अवस्थाका एक 
अवलम्बमात्र रह गया है। तात्पर्य यह है कि आजका मनुष्य 
ईश्वरको नहीं, Saw कुछ चाहता है और उसकी यह चाह इस 
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तरहकी है जसे कोई आदमी अपनी सुरक्षित निधि जिसे उसने स्वयं 
सम्भालकर कहीं रख दिया है, के लिए किसी दूसरेसे पूछे या मांगे | 
जिससे वह पूछ रहा है या माँग रहा है भला वह क्या बता या दे 
सकता है ? इसी प्रकार आजके मनुष्यका ईश्वर खो गया है। 
उसकी निधि जो उसने स्वयं सम्माली थी saat दृष्टिसे ओझल 
हो गयी है और वह बड़ी बेचेनीसे उसका पता पूछ रहा है दुसरेसे । 
यही उसके मतिभ्रम और भटकावका कारण है। ओर यही उसके 
लिए जीवनका रहस्य भी बन गया है। 

अब प्रश्न उठता है इसमें दोष किसका है? धमंग्रत्योका.? 
धर्याचार्योका ? नहीं, दोष है स्वयं आजके मनुष्यका | वह ईश्वरकी _ 
बात तो करता है, उसकी सेवा और पुजा करना चाहता है पर 
उसमें ईश्वरबुद्धि नहीं है। कमी न ईश्वरमैँ है न मनुष्यमें, कमी 
हे उसकी बुद्धिमें | अतः हमें अपने हृदयमें ईदवरवुद्धि स्थापित 
करनी होगी | श्रीमद्भगवद्गीतामें कहा गया है : 

“वासुदेवः सर्वमिति स मदात्मा खुदुलेभः ? 

अर्थात्‌ वासुदेव तो सर्वत्र है उसे जाननेवाला महात्मा दुर्लभ है । 

ईश्वरको इस प्रकार जँसी हमारी दृष्टि है यदि हम खोजते र हें 
तो कहीं नहीं पहुँचेगे | वह हमें कमी और कहीं नहीं मिलेगा | 
हमारे मनीषियोंने कहा है | 

यथा ही कदली नान्या त्वक्‌पत्रादपि Ter | 
एवं विश्वस्य नान्यस्त्वं त्वत्स्थायोइचर रयते ॥ 

- अर्थात्‌-हे ईइवर | जिस प्रकार केलेका पौधा छिलके और पत्तोंसे 
अलग दिखायी नहीं देता उसी प्रकार जगत्से आप पृथक्‌ नहीं g l 
वह आप हीमें स्थित देखा जाता है । 

हमारे मनीषियोंकी इस दृष्टिने उन्हे आत्मचिन्तनके लिए 
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प्रेरित किया और उनके इस आत्मचिन्तनका ही यह-परिणाम हुआ 
कि उन्होंने इस चराचर जगत्‌ और उसका मूलकारण उसे ही मान 
अपने आपको उसकी :सेवा-आराधनामें अपित कर दिया | उनकी 
इस भावनाने मनुष्यको व्यवस्थित, नियंत्रित और RN 
लिए उसके सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक अनुष्ठानोंके लिए 
उसकी ध्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पदार्थों की उपलब्धिके 
लिए सेवा और पूजाका विधान किया । उन्होंने उत्तर और दक्षिण- 
को तथा पूर्व और पश्चिमको एक धार्मिक सूत्रमें ater i देशकी 
सीमाओंको ईश्वरत्वके इसी एक सूत्रमें वाँधनेके लिए उन्होंने उसको 
आत्मा जनसाधारणको आत्मनिर्देश किया कि वह लोग सुपारी और 
नारियल जो समुद्रके किनारे पैदा होता है उत्तरमें श्रीवदरीनारायण 
को अपित करें तथा केशर और गंगा जल जो उत्तरमें उपलब्ध होता 
है दक्षिणमें श्रीरामेश्वरमुमें अपित करें | इसी धर्मानुसरणमें देशके 
सुदूर गाँवोंके लोग जो श्रीजगन्नाथपुरीको यात्रा करते हैं. वहाँसे 
aa, कंठी आदि लेकर भी बदरीनारायण जाते है। यह वेंत, कंठी 
उनकी इस यात्राका उनके इस धार्मिक अनुष्ठानका एक निष्ठाजन्य 
अंग होता है। इसीके साथ बदरीविशालकी सेवा पूजाके लिए, 
दक्षिणमें केरलके नम्बूदरीपाद तथा केदारनाथकी पूजाके लिए 
कर्नाटकके एवं रामेश्वरस॒की पूजाके लिए महाराष्ट्रसे ब्राह्मण जायें 
यह निर्देश और व्यवस्था थी, हमारी मूल भावनाका ही एक अंग 
है। इस प्रकार व्यक्ति-व्यक्तिकी भावात्मक एकता, उसमें ईइवरत्व- 
की प्रतिष्ठा, अनुभूति और सेवा ही सारे समाज और संसारकी 
एकता, प्रतिष्ठा और सेवाका साधन बन सकती है | श्रीमद्भागवत- 
में भगवत्सेवाका जो स्वरूप निर्धारण किया गया है उसका कुछ 
अंश देखिये | तृतीय स्कंधके २९ वें अध्यायमें देवहुति-कपिल संवाद 
. में कहा गया है-- 
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अहं सवेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा । 

तमचशाय मा मत्यः gesa विडम्बनम्‌ ॥ २९ ॥ 

यो मां wag भूतंषु सन्तमात्मानमोइवरम्‌ | 

हित्वार्चा मज मोढ्याद्वस्मन्येव जुहोति सः ॥ २२॥ 

द्विषतः परकाये मां मानिनो Ragika: । 

भूतेषु बद्धवरस्थ न मनः शान्तिसच्छति ॥ २३ ॥ 

अहसुच्चावचेद्रंव्ये: क्रियथोत्पन्नानचे | 

नेव gassata भूतग्रामावमानिनः ॥ २४ N 

अर्चादावचंयेत्तावदीइबरं मां स्वकमंकृत्‌। 

यावन्न वेद स्वहृदि सवेभूतेष्ववस्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 

आत्मनश्च परश्यापि यः करोत्यन्तरोद्रम्‌। 

तस्य भिन्नहशो मृत्युर्विदधे भयध्रुरंबगम्‌ ॥ RR 

अथ मां सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ | 

अहंयेद्दानमानाभ्यां मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा ॥ २७॥ 

में आत्मा रूपसे सदा सभी जीवोंमें स्थित हूँ इसलिए जो लोग 
मुझ सर्वभूतस्थित परमात्माका अनादर करके केवल प्रतिमामें ही 
भेरा पूजन करते हुँ, उनकी वह पुजा स्वांगमात्र है | 

में सबका आत्मा परमेश्‍वर सभी भूतोमें स्थित हूँ ऐसी दशामें 
जो मोहवश मेरी उपेक्षा करे केवल प्रतिमाके पुजनपे ही लगा 
रहता है वह तो मानो भस्ममें ही हवन करता है । 

जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष दूसरे जीवोंके साथ बेर 
बांधता है और इस प्रकार उनके शरीरमें विद्यमान मुझ आत्मासे ' 
ही द्वेष करता है उसके मनको कभी शान्ति नहीं मिल सकती । 

माताजी, जो दूसरे जीवोंका अपमान करता है वह बहुत-सी 


७७] [ भगवत्सेवाका सुगम ओर सर्वोत्तम साधन ' 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


वढिया-घटिया सामग्रियोंसे अनेक प्रकारके विधि-विधानके साथ 
मेरी मूर्तिका पूजन भी करे.। तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो 
सकता। हु 
मनुष्य अपने धमंका अनुष्ठान करता हुआ तबतक मुझे Sar 
प्रतिमा आदिमें पुजा करता रहे जबतक उसे अपने हृदयमें एवं 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित परमात्माका अनुभव न हो जाय | 

जो व्यक्त आत्मा और परमात्माके बीचमें थोड़ा-सा भी अन्तर 
करता है उस मेददर्शीको मैं मृत्यु रूपसे महान्‌ भय उपस्थित 
करता हूँ। 

अतः सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर घर बनाकर उन प्राणियोंके हीं 
रूपमें स्थित मुझ परमात्माका यथायोग्य दान, मान, मित्रता्के 
व्यवहार तथा समदुष्टिके द्वारा पूजन करना चाहिए । 

तात्पर्यं यह्‌ है कि मनुष्यको व्यक्तिशः शुद्ध होना चाहिए | 
हमारे धमंशास्त्रके मतमें एक-एक व्यक्ति अपने आपको शुद्ध कर ले 
तो सारा समाज शुद्ध हो जायगा । क्योंकि वह एक व्यक्ति ही तो 
समाजका मूल है पर आज सारे समाजकी शुद्धिकी बातकी जाती 
है और वह ऐसे लोगों द्वारा जो स्वयं शुद्ध नहीं हैं। ऐसे लोगोंसे 
जो स्वयं शुद्ध नहीं हैं समाजशुद्धिकी आशा गंदे झाडूसे सफाईके 
समान होगी | स्वरूपतः जिसका स्वयंका कल्याण नहीं हुआ वह 
दूसरेका कल्याण क्या करेगा | अतः चाहे भगवत्सेवा हो, भगवत्पूजा 
हो अथवा परोपकार सभीमें अन्तःकरणकी शुद्धि ही प्रधान है, 
क्योंकि बिना अन्तःकरणकी शुद्धिके सेवा-पूजा और परोपकारके 
भावका उदय होना भी सम्भव नहीं है। फिर अपनी सेवा तो सभी 
चाहते हैं अपना अहित कौन चाहता है और अपने हितसाधनके 
लिए जो सेवा होती है उसमें यदि दूसरेकी सेवा, पुजा और उपासना 
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का भाव नहीं है तो वह केसी? जो परदुःखकातर नहीं 
सच्चा भगवत्सेवी नहीं हो सकता | जैसा कि कहा पडी = 
तप्यन्ते छोकतापेन खाघवः प्रायशो जनाः | 
परमाराघन तद्धि पुरुषस्याखि लात्मनः ॥ 
अर्थात्‌--परोपकारी सज्जन प्रायः पराया दुःख टालनेके लिए 
स्वयं दुःख झेला ही करते हें । परन्तु यह दुःख नहीं है, यह तो 
सवके हृदयमें विराजमान भगवानुकी परम आराधना है | 
अतएव राग, द्वेष आदि दोषोंसे परे जो व्यक्ति व्यक्तिके प्रति 
समत्व और ममत्व दृष्टि रखता है वही सच्चा ईश्वरभक्त, भगव- 
त्सेवी समाज और राष्ट्रसेवी बन सकता है । इसके विपरीत जो 
राग, द्वेष आदि दोषोंसे पीड़ित है और कृष्ण-कृष्ण कहता है वह न 
भक्त है न भगवत्सेवी | समाज और राष्ट्रकी सेवा तो उससे होगी 
क्या ? जेसा कि कहा गया है :-- 
अपद्दाय fast कम ऊष्ण कृष्णेति वादिनः। 
ते aaa: पापः घर्माथं जन्म यद्धरेः॥ ' 
अर्थात्‌-जो अपना कमं कतंव्य छोड़कर केवल कृष्ण-कृष्ण रटता 
है वह कृष्णका द्वेषी है क्योंकि अपने धर्मपालनके लिए हरि स्वयं 
जन्म लेते हैँ । इसलिए यदि हमें ईखरको पाना है, उसकी सेवा ओर 
पुजा करना है अथवा व्यष्टि या समष्टिकी सेवा करना है, अपने 
सेवा-घमंको सार्थक बनाना है तो हमें सर्वप्रथम ईस्वरतत्त्वको सम- 
झना होगा | यदि हम अपनेसे विलग ईस्वरकी कल्पनामें ही डूबे रहे 
तो न केवल ईश्वरविमुख होंगे वरन्‌ अपने अनिष्टका कारण भी 
आप ही बनेंगे । 
संक्षेपमें, भगवत्सेवाका सवंसुलभ, सुगम और सर्वोत्तम साधन 
अपनेमें निहित ईश्वरकी अनुभूतिकर समष्टि भावसे उसकी उपा- 
सना और उसके लिए कायं करना ही है। ७ 


७९ ] [ भगवत्सेवाका सुगम ओर सर्वोत्तम साधनः 


000. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


5 ६३ 8 
ज्ञासनतन्त्रके प्राणतत्व 


पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों और एक मन; इस प्रकार 
ग्यारह इन्द्रियोंक इस पाञ्चभौतिक शरीरमें यदि एक प्राणवायु 
( प्राणतत्त्व ) न हो तो इन ग्यारह इन्द्रियोंका अस्तित्व टिक नहीं 
सकता | इसी तरह मात्रप्राणवायु हो और शेष सारी इन्द्रियां शिथिल 
और निष्प्राण हों तो ऐसा मनुष्य .भी जीवित ही मृतवत्‌ होगा \ 
दोनों ही स्थितियोंमें प्राणवायुसहित ग्यारह इन्द्रियोंके स्वस्थ ओर 
सफल होनेपर ही मनुष्यजीवनकी उपयोगिता, उसकी सफलता 
और सार्थकताका अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार 
किसी भी राजतन्त्रमें चाहे वह एकतन्त्र हो अथवा प्रजातन्त्र उसके 
कुछ पोषक और संरक्षक प्राणतत्त्व हाते Fl उनके अभावमें 
अथवा न्यूनतामें वह राजतन्त्र उपयोगी, सफल और टिकाऊ सावित 
नहीं होगा । 

मनुष्य परिस्थितियोंका अनुचर अथवा दास माना गया है, 
असाधारण पुरुषोंको छोड़कर सामान्यजनसे यदि हम यह आशा 
करें कि वह विपरीत परिस्थितियोंसे संघबंकर अपराजेय वने अथवा 
परिस्थितियोंको अपनी सहचरी बनावे तो यह एक हास्यास्पद 
वात होगी | उसकी अपनी सीमाएँ होती हैं, जिनके भीतर उसे 
जीवन-निर्वाह करना पड़ता है । अत: एक सामान्य व्यक्तिसे हम यह 
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आशा नहीं कर सकते, किन्नु राजा अथवा राजतन्त्र यदि एक 
सामान्य व्यक्तिकी भाँति अपनेको असहाय, हीन और ae मान 
परिस्थितियोंका सहचर बनकर रहे तो वह नपुंसक ही माना 
जायगा | जिस प्रकार एक नपुंसक व्यक्ति किसी परिवारका मुखिया 
उसका भरण-पोषण और प्रतिष्ठाका कारण नहीं वन सकता इसी 
प्रकार ऐसा नपुंसक राजा या राजतन्त्र किसी भा समाज या Sak. 
सुशासनका सूत्रधार केसे वन सकता है ? 


मतुस्मृतिमें कहा गया है-- 
"राजा हि युगमुच्यते? 
अर्थात्‌-राजा ही युग कहलाता है-- 
महाभारतमें भी उल्लेख आया है कि राजा कालका कारण है 


अथवा काल राजाका कारण ? उत्तर है कि संशय मत करो राजा 
ही कालका कारण है । कहा गया है-- 


“राज्ञा काळस्य कारणम्‌'” 


राजाके इसी पुरुषार्थ-धमंका निरूपण करते हुए बताया गया है 
कि जब राजा सोता है तव कलियुग, जब जागता है तब द्वापर, 
जव कमंसंलग्न रहता है तब त्रेता और जब विचरण करता है तब 
सतयुग रहता है। 

उपरोक्त कथनसे-भी प्रमाणित है कि राजाके उक्त कतंव्य कमंके 
निर्वाहमें ही कालकी गति है । यदि कोई राजा आलसी, प्रमादी 
अथवा भोगी होगा तो न केवल वह पतनको प्राप्त होगा उसके 
आलस्य, प्रमाद और भोग वृत्तिपरायण होनेके कारण उसका देश 
और जनता दरिद्रता और निर्धेनताको प्राप्त होकर अधोगतिको 
प्राप्त होगी | 
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राजतन्त्रके आठ देवता 
अब प्रदन उठता है राजाके, उसके सुशासन और राष्ट्रकी सुख- 
समद्विके कर्तव्य कमं क्या हैं? 

; जेसे इन्द्र वर्षाके चार महीनोंमें अन्न आदिके उत्पादनके लिए 
बृष्टि करता है, इसी प्रकार राजाको भी अपने राष्ट्रमें जनताकी 
माँग पूरी करनेका ब्रत लेना चाहिए। उसे अपने इस कतंव्यपूर्तिके 
लिए जीवनमें इन्द्रव्रत धारण करना चाहिए | ene 

दूसरे जेसे सूर्य अपनी किरणोंसे पृथ्वीसे जलको खींच लेता है 
इसी प्रकार राजाको चाहिए कि वह सुयंव्रत un जनतासे कर 
अहण करे | यहाँ यह ध्यान रहे कि यह एकाएक नहीं थोड़ा-थोड़ा 
करके जिस तरह सूर्यं आठ महीनोंमें खींचता है तथा जसें सूर्य, 
सरोवर, सरिता, समुद्र आदिसे जहाँ विपुल जलराशि है अधिक और 
जैसे जीव, वनस्पति, Fat, वावली आदि जहाँ जलकी न्यूनता है, से 
न्यून मात्रामें जल ग्रहण करता है, इसी अनुपातमें कर ग्रहण करे। - 

तीसरे जैसे वायु प्राण-रूपसे सब प्राणियोंके भीतर विचरण 
करता है aa ही राजाको अपने गुप्तचरोंके द्वारा जनतामें प्रविष्ट 
रहना चाहिए। और उनकी सब बात जाननी चाहिए अर्थात्‌ राजा- 
को जनताका केवल बाह्य शासन नहीं उसका अन्तरङ्ग प्रेम प्राप्त 
करना चाहिए । यह वायुत्रत हूँ । 

चौथे जेसे यमराज समयपर धर्मात्मा और पापी दोनोंको उनके 
कार्यका फल सुख और दुःख अवश्य देते हैं इसी प्रकार राजाको भी 
जनताका नियन्त्रण उसे पुरस्कार और दण्ड देकर करना चाहिए । 
यह्‌ यमव्रत है। 

पाँचवें जसे वरुण अपने पाशसे पापियोंको बांधता है इसी प्रकार 
राजाको चाहिए कि पापियोंको पापकरममें प्रवृत्त होने याने उनके 
यापकर्मकी सफलताके पूर्व ही केद कर ले | यह वरुणब्रत है.॥ . 
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मनुर मृतिके टीकाकार स्पष्ट करते प उन पापियोंके 
जो सामाजिक अपराधोंके कारण हैं, a 

छठवें, जसे मनुष्य परिपूर्ण चन्द्रमाको देखकर प्रफुल्लित और 
आनन्दित होते हैं वेसे ही जिस राजाको देखकर लोगों ( जनता ) 
को आनन्द आता हो वह राजा चन्दरबरती है। 
_ सातवें, पापकर्म करनेवालोके प्रति सवदा प्रतापयक्त और 
तेजस्वी होना चाहिए और अन्तरङ्गसे अन्तरङ्ग सामन्त या मन्त्री 
यदि दुष्टता करे तो उन्हें भी दण्ड देना चाहिए | यह्‌ अग्निब्रत है॥ 
इस प्रकार अग्निके सदुश राजाको निष्पाप, निष्पक्ष, तेजस्वी और 
प्रतापयुक्त होना चाहिए | 

आठवे, जैसे पृथ्वी सम्पूर्ण चराचर स्थावर जंगम, ऊेच-नीच 
प्राणियोंको समान रूपसे धारण करती है, इसी प्रकार राजाको 
चाहिए कि विद्वान्‌, घनी, सद्गुणी, मूर्ख, गरीव, दीन, अनाथ सभी 
प्राणियोंकी रक्षा कर धन, दान आदिके द्वारा समान-रूपसे उनका 
पोषण करे, उन्हें धारण करे । यह पृथ्वीब्रत है। 

इस प्रकार हम देखें तो एक सफल, सुयोग्य और सशक्त राज़ा 
` ( राज्यसत्ता ) का उपरोक्त आठ देवी गुणोंसे समृद्ध होना आवश्यक 
है । जो राजतन्त्र जिस मात्रामें इन गुणों ( देवताओं ) को अपने 
जीवनमें धारण करेगा उसी मात्रामें उसका शासनतन्त्र सफल और 
सार्थक होगा | व्यक्तिगत रूपसे भी राजामें निम्नलिखित छः गुणोंका 
होना उसकी योग्यताकी कसौटी है | कहा गया है-- : 

दीघंदर्शित्वमुत्साहः शुचिता स्थूललक्षता। 
चिनीतता घामिंकता शुणाः साध्वासिगामिकाः i 

अर्थात्‌ दूरदर्शी, उत्साही, पवित्र अन्तःकरणवाला, महात्‌ लक्ष्यः 
वाळा, विनीत और सदाचारी--ऐसे शासकके पक्षमें बहुत सारी 
“जनता ( प्रजा ) हो जाती है । 
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कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें इस सम्बन्धमें वडा विशद्‌ विवेचन हुआ 
है। राजाकी योग्यताएं एवं कार्यदक्षतापर विस्तारसे प्रकाश डाला 
गया है । नीचे लिखा वर्णन ध्यान देने योग्य = 
स्वाम्यमात्यजनपददुर्गकोशदण्डमित्राणि प्रकृतयः । तत्र 
स्वामिसम्पत्‌-महाकुलीनो दैववुद्धिसत्त्वसम्पन्नो चुद्धदृर्शी 
घार्मिकः सत्यवागविसंवादकः SIS स्थूललक्षो महोत्साहो5- 
Ada शक्यसामन्तो हढ्वुद्विरश्चुद्रपरिषत्को विनयकाम 
इत्याभिगामिक्का गुगाः | शुभ्रूषाभ्रवणप्रहण TCT विज्ञानो- 
हापोहतत्त्वाभिनिवेशाः प्रज्ञागुणाः ॥ 
अर्थात्‌ स्वामी ( राजा ), अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दण्ड ( सेना ) 
और मित्र ये सात राज्यकी प्रकृति कहे जाते हैं, ( परस्पर प्रकृष्ट 
रूपसे उपकारक होनेके कारण इनका प्रकृति नाम पड़ा हैँ) इनमें 
सर्वप्रथम राजाकी गुणसम्पदाका उल्लेख करते हुए उसके सोलह 
आभिगामिक गुण बताये जा रहे हैं | Sa राजाको ( १) उच्चकुल 
में जायमान, (२) देवसम्पन्न ( पावंदेहिक शुभकर्मयुक्त ), 
(३) बुद्धिसम्पन्न ( गुरुशुश्रूषादिसे जायमान बुद्धियुक्त ), ( ४) सत्त्व- 
सम्पन्न ( सम्पत्ति तथा विपत्तिमें धेयंशाली ), (५) वृद्धदर्शी 
( विद्यावृद्ध-जनोंका सेवक ), (६) धर्मात्मा, (७) सत्यवादी, 
(८) अविसंवादक ( सत्यप्रतिज्ञ एवं कर्मं और वचनक्री एकः 
रूपतायुक्त ), (९ ) कृतज्ञ ( पराये उपकारका स्मरण रखनेवारा), 
( १० ) स्थूललक्ष ( महानदाता ), ( ११ ) महोत्साह ( असाधारण 
उत्साही ), (१२) अदीघंसूत्र ( दुतगतिसे काम करनेवाला ); 
(१३ ) शक्यसामन्त ( आसानीसे सामन्तोंको वशमें करनेवाला ), 
( १४ ) दृढ़बुद्धि ( दृढनिश्चयी ), ( १५ ) अक्षुद्रपरिषत्क ( गुणी 
अमात्याद परिषदोसे सम्पन्न) और ( १६) विनयी ( नयी-नयी 
शिक्षाएँ पानेका इच्छुक ) होना चाहिए। अब राजाके आठ प्रज्ञा” 
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गुणोंको गिनाया जा रहा है। जेसे ( १ ) शश्रषा ( शास्त्रश्व 
की अभिलाषा ), (२) श्रवण ( किसीकी e a 
(३ ) ग्रहण ( बातका मतलब समझकर उसे हृदयंगम करना ) 
(४) धारण ( सुनी हुई वातको याद रखना ) (५) विज्ञान 
( किसी विषयका विशेष ज्ञान), (६) ऊह ( किसी विषयको 
समझनेके लिए किया हुआ तकं ), (७) अपोह्‌ ( दूषित पक्षका 
परित्याग ) और (८) तत्त्वाभिनिवेश ( गुणपूर्ण पक्षमें मनको 
गाना ) ये ही राजाके आठौं प्रज्ञागुण हैं । 

अब राजाके उत्साहगुणों और आत्मसम्पद्क्ा वर्णन देखिये | 
कहा गया है-- 

शौर्यभमर्षः शीघ्रता दाक्ष्यं चोत्स।हगुणाः । वाग्मो प्रगहभरः 
स्पृतिमतिबळचावुदग्रः छृतशिल्यो व्यसने दण्डनाय्युपकारा- 
पकारयोड ्टपतिकारो होप़ानापत्प्रकत्योबिनियोक्ता दोघे 
zadi देशकालपुरुषकारकार्यप्रधानः सन्धिविक्रम्रत्यागः 
संयमपणपर च्छिद्रविभागी संब्॒तादीनाभिद्दास्यजिह्ञ्चकुटी- 
क्षणः कामक्रोघलोमस्तस्मचापलोपतापपैशुन्यषह्ीनः शक्यः 
स्मितोद्ग्राभिभाषी बृद्धोपदेशाचार इत्यात्मसम्पत्‌ । अमात्य 
सम्पदुक्ता पुरस्तात्‌। 
अर्थात्‌ ( १ ) शौय ( निर्भीकता ), ( २) अमर्षं ( पापाचारके प्रति 
असहिष्णुता ), (३ ) शीघ्रता ( शीघ्र कार्यंसाधनकी तत्परता ) और 
(४) दाक्ष्य ( सब कामोंमें ager) । राजाके आत्मसम्पद्का 
उल्लेख करते हुए बताया गया है कि राजाको वाग्मी ( अथंसंगत 
भाषण करनेवाला ), प्रगल्भ ( राज्यसभामें भाषण करते समय न 
घवरानेवाला ), स्मृतिमान्‌ ( अतीतकी वातोंको स्मरण रखने 
बाला ), मतिमान्‌ ( भविष्यकी बातोंको सोचनेवाला ), बलवान्‌ 
( शारीरिक बलसम्पन्न ), उदग्र (उन्नत विचारयुक्त ) स्ववग्रह 
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( सहज ही में कुकृत्यसे लोट पड्नेवाला ), कृतशिल्प ( हाथी आदि- 
पर चढ़ने और आयुध आदि धारण तथा निर्माण करनेकी कलाभें 
अभ्यस्त ), व्यसन ( अपनेपर अथवा रात्रुपर आये हुए संकट ) के समय 
दण्डनायी ( अपनी सेनाका रक्षक तथा सेनाके द्वारा संकटका शमन 
करनेमें समर्थ ), किसीके किये हुए उपकार तथा अपकारका प्रती- 
कार करनेमें निपुण, ह्वीमान्‌ ( कुकृत्यके सम्वन्धमें लज्जालु ), दुभिक्ष 
आदि विपत्तियों तथा सुभिक्षके समय धान्यादिका समुचित वितरण 
करनेमें दक्ष, दीर्घकाल तथा दूरदेशसे सम्बद्ध विषयोंपर गुप्तचरों 
द्वारा दृष्टि रखनेवाला, अपनी सेना आदिकी नियुक्तिके समय देश, 
काल और पुरुषार्थको समझकर काम करनेवाला, सन्धिविभागी 
( शत्रुके साथ सन्धि करनेमें निपुण ), विक्रमविभागी ( शात्रुके साथ 
युद्ध करनेमें कुशल ), त्यागविभागी ( सुपात्रको दान देनेवाला ) 
संयमविभागी ( कुकृत्यसे आत्मसंयम करनेमें समर्थ ), पणविभागी 
( अन्य राजाओंके साथ की हुई सन्वियोंका पालन करनेवाला ), 
परच्छिद्रविभागी ( शत्रुके व्यसन आदिपर दृष्टि रखनेवाला ), संवृत 
मंत्रणाओंको गुप्त रखनेमें समर्थ ), दीनजनोंकी दीनता सहनेमें अस- 
मर्थ, वक्रभ्नुकुटिसे न देखनेवाला, काम, क्रोध, लोभ, स्तम्भ (गर्व), 
चपलता ( विना सोचे समझे काम करना ), उपताप ( प्रजाके प्रति 
द्रोह बुद्धि) और पेंशुन्य ( खल पुरुषके व्यवहार )से रहित, प्रिय- 
भाषी, ककंश विषयपर भी मुस्कराहटके साथ भाषण करनेवाला 
और विद्यावृद्ध पुरुपोके उपदेशपर चळनेवाला होना चाहिए । 

= देवीभावको प्रकट करते हुए मनुसमृतिमें भी कहा 
गया है-- 

खोमाग्न्यकानलेन्द्राणां वित्ताप्पत्योयंमस्य च | 
अष्टानां लोकपालानां वपुर्धारयते नुपः॥ ९६॥ 


१. कोटिलीयं अर्थशास्त्रम्‌--पण्डित पुस्तकालय वाराणसीसे साभार 
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अर्थात्‌ चन्द्रमा, अग्नि, सूये, वायु, इन्द्र, कुबेर, वरुण और यम इन 
आठ लोकपालोंका वास राजाके शरीरमें होता है। 


उतार वि पतित राजाका आचार, राज्यकी 
` T उसे परमसिद्धि होती है वह सव राज- 
कर्मोके प्रकरणमें कहा गया है-- 
' इद्रानिलयमर्काणामग्नइच वरुणस्य च! 
चन्द्वित्तेशयोइचेव मात्रा fee शाइवतीः ॥ ४॥ 

अर्थात्‌ ईश्वरने इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा और 
कुबेर इन आठ देवताओंका सारभूत अंश लेकर राजाकों उत्पन्न 
किया है। 

ऊपर कहा जा चुका है कि. एक तन्त्र हो अथवा प्रजातन्त्र 
शासनमें स्वामी ( राजा ) अमात्य, जनपद, दुगं, कोश, दण्ड (सेना) 
और मित्र ये सात प्रधान अङ्ग माने गये हँ । इन्हें हम राज्यशासन- 
की सात प्रवान प्रवृत्तियाँ भी कह सकते हे । इन सातों TSA, 
प्रदृत्तियोंके स्वस्थ और पुष्ट रहनेपर ही शासनका सफल संचालन, 
उसका स्थायित्व तथा लोक-कल्याणकारी रूप निर्भर करता है । 
किसी राज्यतन्त्रमें इन सात अङ्गोंकी उपेक्षा अव्यवहाय है । 
विस्तारभयसे हम यहाँ इनमें-से अन्तिम दो दण्ड और मित्र अज्ञोंपर 
कुछ विचार करेंगे | 

दण्डका राजतत्त्रमें सर्वोपरि महत्त्व है । व्यक्तिगत स्तरपर हो 
अथवा राष्ट्रीय स्तरपर दण्डकी उपयोगिता, उसकी साथंकता स्वयं 
सिद्ध है । वेद, उपनिषदोंसे लेकर रामायण, महाभारत और उसके 
बाद आधुनिक सभी धर्मशास्त्रोंमें दण्डको प्राथमिक स्थान दिया 
गया हैं । रामायणमें तो कहा ही गया है-- भय बिनु होइ न प्रीति ।' 
तात्यये यह? क हर स्थितिमें दण्डका सशक्त होना राजतन्त्रके लिए 
उपयोगी और आवश्यक है । कहना तो यह चाहिए कि दण्ड ही 
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उसकी आंतरिक और वाह्य राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय मित्रताका 
आधार है। आजके वैज्ञानिक युगमें भी जबकि संख्याकी दृष्टिसे 
बिपुल सेनिकोंका कोई महत्त्व नहीं रह गया है और इस विपुल सैन्य- 
शक्तिका स्थान आधुनिक अणुआयुधोंने ले लिया है, सेन्यशक्तिका 
रूप परिवर्तित हो जानेके कारण जिसके पास जितना अधिक अणुः 
आयुधोंका संग्रह ( वल ) है वह उतना ही सशक्त और सेन्य शक्ति- 
की दृष्टिसे बली राष्ट्र माना जाता है। तात्पर्य यह कि दण्ड 
(सेना) का रूप भले ही बदल गया हा किन्तु तत्त्वतः उसकी 
वनियादी आवस्यकता और उसके अर्थ-मह्त्त्वमें कोई अन्तर नहीं 
पड़ा | आज aa अमरिका और रूस अणुशक्तिकी दृष्टिसे दो 
बड़े, समुन्नत और शक्तिशाली राष्ट्र हैं। अणु शक्तिके इस विकासके 
कारण कुछ अन्य राष्ट्रोमें भी अणु-आयुधोंसे समृद्ध होनेकी होड़ 
लगी है और कुछेकने इस दिशामें अच्छी सफलता भी प्राप्त कर ली 
है, किन्तु व्यावहारिक स्तरपर यदि हम देखें तो जिनके पास यह्‌ 
अणुबल है वे अपने प्रतियोगी राष्ट्रसे बुरी तरह भयभीत हँ।. 
,आज अमरिका रूससे और रूस अमरिकासे जितना भयभीत है 
कदाचित्‌ उसके पूर्व कभी नहीं रहा और जहाँ यह सत्य है वहीं 
यह भी सत्य है कि अमरिका और रूसके बीच उसकी बुनियादी 
नीतियों, उनके बुनियादी विचारोंमें आकाश-पातालका अन्तर होने- 
के कारण जो वेर-वुराई और विरोध था वह भी परस्परकी अणु 
शक्तिकी इस स्पर्धा और प्रतियोगिताके कारण अनिच्छापूर्वक ही 
सही जितना कम हो गया है, उतना इसके पूर्व कभी नहीं हुआ था | 
इसके मूलमें वही दण्ड काम कर रहा है। आज अमरिका अपनी 
अणुशक्तिकी सम्पन्नताके बावजूद रूससे और रूस अपनी 
अणुशक्तिकी सम्पन्नताके बावजूद अमरिकासे बुरी तरह शंकित और 
भयभीत हे ।: दोनों ही एक दूसरेके बढ़ते हुए शक्तिबलसे और 
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उसकी अपेक्षा अपनी आशंका और मनके भयसे वुरी तरह 
हैं, यही दोनोंकी मित्रताका आधार बाहर S 
eae घार वनानेवाली बात हुई। यही 
यह तो हुई राष्ट्रके बाहरकी स्थिति | राष्ट्रके घरू जीवनमें 
दण्डकी समान महत्ता है। राज्यका मुख्य कायं होना चाहिए कि 
प्रजाको कष्ट देनेवाले जो भी अराजक तत्त्व हैं वे चाहे अपने राष्ट्रके 
हों अथवा दूसरे देशसे आकर बसे हों उन्हें सख्तीसे दण्ड दे, कुचल 
दे । जो राज्य अपनी निरपराध प्रजाकी रक्षा नहीं कर सकता वह 
मृतवत्‌ और नपुंसक है । मनुस्मुतिमें कहा गया है-- 


विक्रोशन्त्यो यस्य राष्ट्राविधयन्ते दस्युभिः प्रजाः। 
संपश्यतः सभृत्यस्य .सृतः स न तु जीवति ॥ 
अर्थात्‌-जिस राज्यमें राजा और मंत्रियोंके सामने राज्यकी प्रजा 
रक्षाके लिए चिल्लाती हुई डाकुओंसे we जाती है, वह राजा जीता 
हुआ भी मरेके समान है | इसलिए हर स्थितिमें राज्यशासन्तका 
कतंव्य है कि अपनी दण्डनीतिको सदा सख्त और स्पष्ट रखे | 
उसे अपने राजधमंके निर्वाहके लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। 
सुहृदसे भी दण्डको अधिक महत्त्व देता चाहिए। उदाहरणके लिए 
हम किसी राष्ट्रकी मित्रताकी कीमतपर यदि अपनी दण्डनीतिको 
शिथिल कर दें और अराजक तत्त्वोसे प्रजा पीड़ित होने लगे तो 
कालान्तरमें प्रजा पीड़ित होकर राज्यविरोधी हो जायेगी और 
प्रजाके राज्यविरोधी होनेका अर्थं है राज्यतंत्रकी असफलता, 
उसकी समाप्ति। अतः शासनको चाहिए ऐसे तत्त्वोको तत्काल 
दएडः दे |) = ० 
राजतन्त्रका कर्तव्य है कि दण्डसे भी अधिक महत्त्व कोशको 
दे। हर हालतमें कोशसञ्चय, कोशवृद्धि राज्यतन्त्रकी सफलताकी 
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सीढ़ी है। आखिर प्रजाकी पीड़ाओंका निवारण, उसकी सेवाका 
साथन कोश ही तो है। अतः बड़ी तत्परतासे उसकी सुरक्षा और 
वद्धि करना राजतन्त्रका प्राथमिक कतंव्य है । 
“ क्रोशसे भी अधिक महत्त्व प्रजाको देना चाहिए | क्योंकि शासन- 
तन्त्रके जो सात अंग ऊपर गिनाये गये हैं उन सवकी अन्तगति 
आखिर प्रजा ही है। प्रजाके लिए ही राज्य है, राजा है, प्रजाके 
लिए ही अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दण्ड और मित्र हैं अतः 
उसकी कीमतपर उसके हित उत्कषंकी दृष्टिसे ही इन सवका मूल्य है 
और मूल्यांकन होता है । इन सवका अपना कोई अथं, महत्त्व नहीं। 
शासनकी नीति 

शासनतन्त्रकी नीतिनिर्धारणके सम्बन्धमें अनेक मत हो सकते 
हैं, कितु किसी ऐसे देशमें जहाँकी प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक 
और सांस्कृतिक परम्पराओंमें वेचित्र्य हो, लोगोंकी आस्था, निष्ठा 
और विश्वास तथा जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक मान्यताएँ 
भिन्न-भिन्न हों, जहाँका रहन-सहन, वेश-भूषा, खानपान, आचार- 
विचार और रिवाजोंमें एकरूपता न हो, ऐसे देशके एकच्छत्र 
शासनके लिए किसी सवंमान्य, सर्वप्रिय और सर्वहितकारी एक 
शासन-नीतिका निर्धारण करना कम कठिन नहीं होगा | भारतके 
साथ यही समस्या है । 

भारत एक धमंप्राण देश है। धार्मिक दृष्टिसे भी इसमें बडी 
विभिन्नता है, इसमें रहनेवाळे हिन्दू, जेन, सिक्ख, मुसलमान, 
ईसाई, पारसी और बौद्ध सभी अपने पृथक्‌-पृथक्‌ धर्म-विश्वासों, 
परम्पराओं और रीति-रिवाजोंके अनुयायी हैं। इनमें भी अगणित 
जातियाँ ओर उपजातियाँ है। ऐसी स्थितिमें एक धमंप्राण देशके 
नाते यदि शासनकी नीति धमंके आधारपर बने तो प्रइन उठता 
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है किस धर्मके अनुसार ? हिन्दूके, जेनके, सिक्खके, मुसलमानके, 
अथवा ईसाई, परासी या बौद्धके ? फिर यह मानते हुए कि घमंकी 
मूळ भावनामें अन्तर नहीं है, किन्तु उसके अनुयायियोंमें, उसके 
आचायोमें और उनके द्वारा धर्मको पृथकपृथक्‌ व्याख्या-मेदके 
कारण आज धमकी जो स्थिति है उसमें एकरूपता ला पाना 
कठिन ही नहीं असम्भव दीखता है | हिन्दू अपने धमंका आधार 
ईश्वरको मानता है, इसके ठीक विपरीत जेन, बौद्ध और चार्वाक 
निरीश्वरवादी है एक जीवका पुनर्जन्म मानता है तो दूसरा नहीं। 
धर्मकी परस्पर विरोधी इन मान्यताओं और विश्वासोके बीच 
धमंके आधारपर धमंकी भावनाके अनुरूप सभीकी सन्तुष्टि और 
सभीके समान प्रतिनिधित्वकी दुष्टिसे देशमें एक समान धर्मनीतिका 
निर्धारण सर्वथा असम्भव था । ऐसी विषम स्थितिमें धर्मके इसी 
तत्त्वको प्रधानता देनेकी दृष्टिसे हमारे शासन-तन्तरने धर्मनिरपेक्ष 
नीतिका आश्रय लिया । 

धर्मनिरपेक्ष शब्दका अभिप्राय क्या है ? साधारण अर्थोमें इसे 
सभी धर्मोके प्रति सहिष्णु, समत्व और श्रद्धालु कहा जायगा | क्योंकि 
यदि ऐसा न होता तो उपरोक्त घर्मावलम्बियोंको अपने धार्मिक 
बिसवासों, उनकी मान्यताओं और विचारोंके अनुरूप आचरणकी 
छूट केसे होती ? प्रकट है कि भारतकी इस धर्मनिरपेक्ष नीतिका 
ही फल है कि यहाँ अपने धामिक विश्वासो, मान्यताओं और 
विचारोंको पूरा करनेकी जितनी आजादी एक हिन्दुको है उतनी 
ही किसी भी अन्य मत एवं धर्मावलम्बीको | अतः. स्पष्टतः हमारी 
धर्मनिरपेक्षता सही मायनेमें सहिष्णु, समदर्शी एवं श्रद्धालु है। 
किन्तु बात यहीं पुरी नहीं होती । धर्मनिरपेक्ष नीतिका अर्थ है 
सभी धर्मोकी मान्यता, उनकी पुष्टि और विकासका समान अव- 
सर | उदाहरणके लिए धर्मनिरपेक्षता शब्दको हम यों देखें जसे 
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एक बगीचेमें कुछ फूल खिले हैं, हम उन्हें देखते हें । देखनेपर मालूम 
होता है कुछ बेहद खुशवूदार हैं, कुछ कम खुशवूके हैं, कुछ 
ऐसे भी हैं जिनमें कोई खुशवू नहीं है। उन्हें हम पहचानते हँ 
और पहचानकर कहना पड़ता है यह गुलावका है, यह गेंदा है, 
यह बेला है, यह चमेली है, यह मोगरा है, कनेर है आदि | 
जिस फूलको भी हम देखते हैं उसके पौधेपर नजर mar ही हमें 
उसकी पूरी पहचान होती है । विभिन्न पुष्प-पौधोंसे भरी पुष्प- 
वाटिकामें जहाँ अगणित ही फूल खिले हों हम दूरसे ही यकायक 
विना उनके पौधोंपर दृष्टि डाले उन्हें पहचान लें यह आसान नहीं। 
फिर इन अगणित पुष्पोंमें कोई भी एक पुष्प ऐसा नहीं हो सकता 
जिसके द्वारा पूरी पुष्पवाटिकाका परिचय मिल सके अथवा उसका 
बह पूरा प्रतिनिधित्व कर सके | गुलावका फूल यदि हम तोड़ेंगे तो 
उसकी क्षाकृति और सुगंधके कारण हम कहेंगे यह गुलाव है, 
इसी तरह अन्य सभी पुष्पोंके सम्वन्धमें है। किसी भी एक 
पुष्पको हाथमें लेकर हम पूरे वगीचेका नाम लेनेकी स्थितिमें 
नहीं आ सकते। इसके विपरीत यदि हमारे हाथमें कमलका 
पुष्प हो तो हमें यह जाननेकी अथवा वतानेकी आवश्यकता 
नहीं कि यह किस पोघेका है और कहाँ खिला है ॥ कमलका 
फूल देखते ही हमें सरोवर और उसकी निर्मळता याद आ जायगी | 
यदि कोई कमलके फूलको ढूँढ़ना अथवा पाना चाहे तो उसे किसी 
निर्मल सरोवरकी ओर जाना होगा। पुष्पवाटिका या बड़े-बड़े 
उद्यानोंमें उसे कमल नहीं मिलेगा। कमलके फूलके पीछे उसके 
परिचयमें उसका पौधा, डण्ठल अथवा आकार--आक्ृति न होकर 
उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लयका सारा दृश्य और रहस्य हमारी 
आँखोंके सामने घूम जायगा | उसके अपने उत्पत्तिस्थान मल और 
जलसे सर्वथा असम्पृक्त और निलिप्त रहुनेके कारण ही उसकी यह 
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स्थिति है कि वह पुरे सरोवरका वाचकं वना | यही स्थिति हमारी 
धर्मनिरपेक्षताकी है। इसमें धमंतत्त्व भी हँ और उसके प्रति अहस्त- 
क्षेप भी। इसका अर्थ है सभी धर्म. कमलको भाँति अपने-अपने 
विचार, आस्था और विद्वासोंका प्रतिनिधित्व और विकांसकर 
सरोवरकी तरह सारे. देशको रोशन करें। यही हमारी धमंन्तिर- 
पेक्षता और देशकी धर्मनिरपेक्ष शासननीतिका रहस्य है, यही 
उसका हेतु भी है। 

अब प्रश्‍न उठता है कि इस धमंतत्त्वके प्रत शासनका भी कोई 
दायित्व है क्या ? स्पष्टतः नीतितः निरपेक्ष भाव हो जानेके कारण 
शासनतन्त्र इस दायित्वसे मुक्त है | इसके कारण भी हैं । उदाहरणके 
लिए शासनतन्त्र विभिन्न घर्मावळम्बी अपने नागरिकोके बीच यदि 
किसी एक नागरिककी धमंप्रवृत्तिको प्रोत्साहन देता है, TH आधार 
पर उसकी सहायता करता है तो वह दूसरेके विरोधमें हो सकती 
है, और यदि ऐसा न हो तो शासन अपनी निष्ठाजन्य धर्मनिरपेक्ष- 
चीतिसे च्युत तो हुआ ही ऐसा माना जायगा। अतः अनिवार्यः 
अपची नीतिके सहो-सही क्रियान्वय और उस संरक्षणकी दृष्टिसे 
धर्मकी भावनासे किसी व्यक्ति, वर्ग, समुदाय अथवा सम्प्रदायको 
प्रोत्साहन, संरक्षण और सहायता देना निविवादरूपसे शासनके 
पक्षको बात नहीं होगी । हाँ वह तो एक नागरिकके नाते सभीको 
चाहे वे किसी भी धर्मके अनुधायी हों अथवा न हों, उनके संरक्षण, 
सहायता और प्रगतिके लिए कारण उपस्थित केरनेका उत्तरदायी 
है। समाजमें कुछ ऐसे व्यक्ति और वर्ग होते है जो शासनकी इस 
धर्मनिरपेक्ष उदारनीतिका उसके धमंके प्रति अहस्तक्षेप और 
सहिष्णुभाव होनेके कारण दुरुपयोग भी करते हैं। ऐसे लोग सामा- 
जिक कारणोंसे धमंके नामपर लोगोंकों गुमराहकर उनकी भाव 
नाओंको ASH अपने कुत्सित मनोरथ पुरे करनेका यत्न करते हैं 
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और अनेक बार जब उनके ये मनोरथ पूरे नहीं होते तो दंगे ओर 
झगडे-फसाद करा देते हैं। यह सव धर्मके rar है और 
शासनतन्त्रको भी गुमराह क्ररनेके लिए ऐसे तत्त्वोको धर्म एक 
अच्छी ढाल बन जाता है। ऐसी स्थितिमें शासनतन्त्रको अपनी 
नीतिपालनमें कभी-कभी बड़ी कठिनाईका सामना करना पड़ता 
“है। यदि ag न्यायकी दृष्टिसे किसी एक पक्षका जिसे वह निरप- 
राध और निर्दोष पाता $ संरक्षण करता है तो उसपर पक्षपाती 
होनेका आरोप लगाकर उसे बदनाम किया जाता है। इससे लोक- 
मत बिगड़ता है और वस्तुस्थितिको समझे बिना ही लोग ऐसे 
शासन अथवा शासननीतिके विरोधमें खड़े हो जाते हें । यह सभी 
मानते हैं कि धर्ममें बेर-विरोध नहीं है । कोई भी धर्म हिसा, उत्पात, 
BEA और आगजनीकी इजाजत नहीं देता । इतनेपर भी अपने 
“कुत्सित मन्तव्योंको पूरा करनेके लिए समय-समयपर लोग धर्मके 
. नामपर अपने-अपने साँड़ छोड़ देते है। साँड़ोंका दंगल होता है, . 
साँड-साँड़ लाडे वारीकी छुरकन होय', उक्तिके अनुसार समाज 
लुटता है, उत्पीड़ित होता है और शासनके सामने समस्या होती है 
कि धमंका खोल ओढ़े इन दो साँडोंमेंले किसे मारे । जिसे वह 
मारता है उसका प्रतिनिधि समाज उससे रुष्ट हो जाता है ओर 
आरोप लगाने लगता है कि शासन बात धर्मनिरपेक्षताकी करता 
है पर है TAA | इस विषम स्थितिके कारण ही अनेक बार शासन- 
तन्त्र भी साँड़ोंकी इस लड़ाईको एक मौन दर्शककी भाँति देखता 
रहता है भानो वह धमंनिरपेक्षताका मजा ले रहा हो | और जब 
उत्पात हो चुकता हे तो यदि माँग हुई और बहुत आवश्यक समझा 
गया तो जाँच कमीशन बेंठाकर अपनी निरपेक्षताका अन्तिम रोल 
अदा कर दिया जाता है। कमीशन द्वारा जाँच होती है और उसकी 
रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दी जाती है, किन्तु समस्या अपने आपमें 
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पूर्ववत्‌ वनी रहती है। इस प्रकार शासन अपंने आपमें असहाय 
बन जाता है। 

शासनके पास समस्याका निदान न हो सो वात नहीं । निदान 
तो उसे मिल गया है। अनेक बार ऐसे अवसर और कारण उप- 
स्थित हुए हैं जिनसे प्रमाणित है कि कुछ अराजकतत्त्व धमंके नामपर 
लोगोंकी भावनाओंको उभाड़ झगड़े और दंगे-फसाद कराते हुँ जो 
देशकी राजनेतिक, आथिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक 
वुनियादको हिलानेवाले उसे कमजोर और बदनाम करनेका कारण 
बनते हें । किन्तु अभी उसे इसका समाधान नहीं मिला है । जेसी 
हमारी नीति और प्रजातान्त्रिक देश होनेके कारण हमारे जो दायित्व 
हैं उनका निर्वाह करते हुए इस समस्याके समाधानमें कठिनाई भी 
कम नहीं है । किन्तु यदि हम इन कठिनाईयोके कारण राष्ट्रकी 
सावंभौम एकता, उसकी अखण्डता और उसकी सांस्कृतिक प्रभु- 
सत्ताकी दृश्सि बेखबर रहें तो कालान्तरमें हमारी यह उदासीनता 
और उपेक्षा ही राष्ट्रकी सावंभौम एकता, उसकी.अखण्डता और 
उसकी सांस्कृतिक प्रभुसत्ताके लिए एक बडी कठिनाई प्रमाणित 
होगी | इस सम्वधमें गांधीजीका नीचे लिखा मन्तव्य उल्लेख- 
नीय है :-- 


“कोई आदमी धमंविशेषको माने या न माने, पर वह्‌ नीतिके 
` नियमोंका पालन न कर सके तो ऐसे आदमीके लिए इस लोक या 
परलोकमें अपना या दूसरेका भला नहीं होने का ।” 


अतएव हमें समय रहते धर्मके नामपर लोगोंको गुमराह करने- 
की इस अपराधवृत्तिका मूलोच्छेदन करना ही होगा । यही हमारे 
राष्ट्र, हमारे धर्म और हमारी धर्मनिरपेक्ष नीतिका सही स्वरूप 
और उसका सार्थक कदम होगा । ° 
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शच : 
धर्मको आत्मा Se और लक्षण 
® 


किसी भी वस्तुके गुणतत्त्व, उसके लाभ और लक्षणोंका पूरा 
परिचय हुए बिना उसके अर्थ, उपयोग और महत्त्वका पता नहीं 
चलता | वस्तुका मूल्याङ्कन भी तभी सम्भव है । जव हम उसके 
अर्थ, महत्त्वे परिचित हों । जेसे खट्टा, मीठा, चरपरा, भक्ष्य और 
अभक्ष्य, अमृत और विष आदि वस्तुओं और पदार्थोका परिचय हमें 
उनमें निहित गुणतत्त्व ( आत्मा ), उसके प्रभाव ( लक्षण ) और 
परिणाम (लक्ष्य से मिलता है उसी प्रकार व्यक्तिके विचार 
( संस्कार ), आचार ( कमं ) और उसके कतंव्यजन्य परिणामोंसे 
उसकी अन्तर्चेतना ( अन्तःकरण ) का पता लगता है। एक वस्तु 
या पदार्थके परिचय उसकी पृष्ठभूमिमें जो बात है वही व्यक्तिको 
ृष्ठभूमिमें तथा जो एक व्यक्तिकी पृष्ठभूमिमें है वही उसके प्रेरक 
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Baba पृष्ठभूमिमें हो सकती है | वस्तुके मूलमें जो वीज 
3 ak वही उसके लक्ष्य और लक्षणका कारण बनता है और 
as 7 बो जो बीज ( संस्कार ) होता है उससे उसके 
क्षण और लक्ष्यका निर्धारण होता है | अन्तर केवल इतना है कि 
वस्तुके बीजको उसके जड़तत्त्व-प्रधान होनेके कारण बदला नहीं 


होता हैको ही धमंकी संज्ञा दी गयी. है। l 
> भारतके जो छ: आस्तिक घमंदर्शन प्रसिद्ध हैं वे निम्नलिखित 
ह--(१) न्याय, (२) वेशेषिक (३ ) सांख्य (४) योग 
(५) 42820) और (६ ) उत्तरमीमांसा 
न्यायके प्रणेता हें महषि गौतम आ i 
रा हेपि गातम और यह दशन प्रमाणोंको 
वेंशेषिक दशंनके प्रणेता में द्रव्योंका 
नलदा हैं महषि कणाद, इसमें द्रव्योंका 
सांख्यके प्रणेता हैं महषि कपिल जिन्हें भगवानका 
माना गया है, यह दर्शन विवेकसे सम्बन्ध oi Zl nae 
योगके प्रणेता हैं महषि पतञ्जलि। योगदशंनमें अन्तिम उप- 
see है, और वहाँ तक पहुँचनेके लिए अष्टांग योगका 
के वणन ₹। आज सारे संसारमें हमारे इस योगदर्शनका 
अनुसरण बढ़ रहा है। ee 2 PEST 
पुर्वमीमांसाके प्रणेता हैं महषि जेमिनी | इस दर्शनमें धर्माधमंका 
विशद्‌ विवेचन है | 
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उत्तरमीमांसाके प्रणेता हुँ मपि व्यास । इस दर्शनका विषय 
५ बह इन छहों दर्शनोंमें धर्मके लक्षणके सम्वन्धमें क्या कहा 
गया है इसका विवेचन करते हैं | 

न्यायदर्शनमें धर्मको आत्माका एक विशेष गुण माना गया है। 
यह विहित कमंसे अथवा शुभ प्रवृत्तिसे उत्पन्न होता Zl 

जिसमें निम्नलिखित दस पापोंकी प्रवृत्ति है, वे शुभ प्रवृत्तिसे 
वञ्चित रहते हैं। ये दस पाप निम्नलिखित हैं :-- 

(१) पखव्य हमें कैसे मिल जाय यह चिन्तन (२) किसी 
भी निषिद्ध कर्म करनेकी आकांक्षा, (३ ) स्वर्ग-तरक, पुनजंन्म, 
जीव, ईश्वरपर अविश्‍वास और यह देह ही सव कुछ है यह 
मान्यता, (४) कठोर वचन, ( ५ ) मिथ्या भाषण, (६ ) परनिदा, 
(७ ) निष्प्रयोजन व्यर्थंकी बकवास, (८) बिना दिये किसीको 
वस्तुका अपहरण, (९ ) मन, वचन या कमंसे अन्यको दुःख या 
कष्ट देना, ( १० ) किसी पुरुषका परस्त्री अथवा किसी भी स्त्रीका 
परपुरुषके साथ सम्बन्ध। | 

इन दस पापोंका परित्याग करनेपर ही वृत्ति अन्तर्मुख होती 
है और शुभ प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। क्योंकि दो विरोधी प्रवृत्तियाँ 
एक साथ नहीं रह सकतीं । 

वेशेषिकदर्शनमें धमंके लक्षणके सम्वन्धमें कहा गया है कि जिस 
कर्मसे मनुष्य इस लोकमें अभ्युदय प्राप्तकर अन्तमें निःश्रेयस प्राप्त- 
कर लेता है, वही धर्म है। आधुनिक कालके अधिकांश लोगोंका 
आरोप है कि भारतने सदा आकाशकी ओर देखा है भूमिकी ओर 
नहीं, उनको वेशेषिकदशनमें धर्मके लक्षणोंका जो वर्णन है वह 
उत्तर है। हमने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रवृत्तियोंकों धर्मे- 
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का अङ्ग माना है। हमारी संस्कृतिका भौतिक भवन अध्यात्मकी , 
नींवपर खडा है। ‘ 

सांख्यमें सत्कमंजन्य अन्तःकरणकी वृत्तिको घमँ माना गया 
है। जिस शारीरिक, मानसिक अथवा बौद्धिक कमंके द्वारा अन्तः- 
करणमें विवेक और वेराग्यपर आधारित शान्तिका उदय हो उसे 
धर्मे कहा गया है | 

योगदर्शंनमें वृत्तिको दु:खानुभूतिसे बचाकर समाधिके उपयुक्त 
बनाने और व्यक्तिको निरोधोन्मुखकर अपने स्वरूपमे स्थित करने- 
का जो चिन्तन और आचरण है वह ध्म है। योगदशचके मतमें 
निरोधानुकूल अनुष्ठेय कमं ही धमं है | 

पूर्वमीमांसामे ध्म उसे कहा गया है जिसे वेदने हमारे कल्थाण- 
के साधनके रूपमें वर्णन किया है । 

उत्तरमीमांसामें अन्तःकरणकी शुद्धिके साधन अद्वैतके चितन 
और इस चितनके अनुरूप कमंको धर्म कहा गया है। इसके लिए 
व्यासदेव लोकहितकारी कमंको सबसे बडा धार्मिक कर्म 
मानते हैं। | 

अब हम दो प्रधान स्मृतियोंको लेते हैं। स्मृतियाँ तो हमारे 
यहाँ अनेक हैं, परन्तु मनुस्मृति और याज्ञवलक्यस्मृतिकी सर्वाधिक 
प्रधानता है। j 

मनुस्मृतिके अनुसार जीवनमें निम्नलिखित दस बातोंके धारण 
को धमं कहा है :-- 

( १ ) धृति-अर्थात्‌ विषमसे विषम परिस्थितिमें धैयंको न 
खोकर सन्तोष रखना । और बिना उद्विग्न हुए कतंव्यका पालन | 

( २) दम--उदण्ड न होना | 

( ३ ) क्षमा-दूसरेके अपराधको सह लेता और शान्ति नहीं 
खोना | 
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(४ ) अस्तेय--अन्यकी वस्तुओसि स्पर्धा न होना । किसी भी 
अनुचित मागंसे धनादिका उपाजंन न करना आर परद्रव्यको 
न लेना | a Ze 

(५) शौच- वाह्य और आन्तरिक दोनों ही दृष्टियोंसे पवित्र 


रहना । ae > 
॥ ( ६) इन्द्रियनिग्रह--इन्द्रियोंको विषयोंमें प्रवृत्त न होने देना | 

(७) धी-हर वातको भलीभाँति समझना | _ 

(८) बिद्या-श्रवण, मनन आदिके द्वारा ज्ञानको प्राप्ति | 2 

(९ ) सत्य--किसी भी परिस्थितिमें मिथ्याका आश्रय न ले 
सत्यपर अडिग रहना | 2 

( १० ) अक्रोध--अपकार करनेवाले पर भी क्रोध न करना। 

उपरोक्त धर्माचरणके लिए मनुस्मृतिका निम्नलिखित इलोक 
प्रसिद्ध है :-- 


uf: क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिश्रहः | 
घीर्विद्यासत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
ele याज्ञवलक्यने अपनी स्मृतिमें यज्ञ, सदाचार, अहिंसा, 
- दान और स्वाध्यायको धर्मका लक्षण माना है । यज्ञसे याज्ञवलक्य- 
का अर्थ वही है जो भगवदगीतामें यज्ञका अर्थ है, अर्थात्‌ सारे सद्‌- 
कर्मोमें प्रवृत्ति । 
पुराणोंमें प्रधान श्रीमद्भागवतमें धर्मके लक्षणोंका अनेक 
स्थानोपर वर्णन आया है । कहीं सत्यका, कहीं अहिसाका, कहीं 
: भूतदयाका, कहीं भगवानुके प्रति भक्तिका इत्यादि । 
महाभारतमें जो विश्वका सबसे बड़ा कोश माना जाता है, 
' घमंकी व्याख्या जितनी विशद और व्यौरेमें हुई है वेंसी अन्यत्र 
देखनेमें नहीं आती । स्थानाभावके कारण उसका अपेक्षित उल्लेख 
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यहाँ सम्भव नहीं है। उसके लिए तो महाभारतके प्रधानतया शान्ति- 
पवका पूरा अध्ययन ही आवश्यक है | 
. अब हम जेन और बोद्ध धमंमें जो यथार्थमें निरीश्वरवादी धर्म 
हूँ, धमंके छक्षणोंका क्या वर्णन आया है--इसे संक्षेपसे कहते हुँ | 

जन धर्ममें धमंका एक सुक्ष्म पदार्थके रूपमें अध्ययन हुआ है। 
वे एक विचित्र बात कहते हँ--यह है धमंके परमाणु होना। जंन- 
धर्मका मत है कि पुण्यविशेषके अनुष्ठानसे इसका निर्माण होता 
है । इसे उन्होंने पुद्गल नाम दिया है। पुण्यविशेषसे निर्मित ge 
गल नामक परमाणुओंको ही वे धर्म कहते हैं। उनका मानना है 
कि पुण्य-कार्यो से ही इन पुद्गलोंकी उत्पत्ति होती हे | 

वौद्ध wit ध्म शब्द बड़े व्यापक अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। 
उनके मतसे आत्माका कोई स्थान नहीं है। इस विचारका उच्छेद 
और शून्यता ही निर्वाण पद है | व्यवहारमे अहिसा और निर्वाणकी 
प्राप्तिके उपायको वे धर्म कहते हँ । कहना न होगा कि बौद्ध धर्म 
आचारप्रधान धर्म है । भगवान्‌ वृद्धने “आचार: परमो घमः” की 
दुन्दुभि बजायी है। भगवान्‌ बुद्धको नवाँ अवतार माना गया है और 
आज जितने भी शुभकमोंके शुभसंकल्प होते है उनमें बौद्धावतारे 
कहा जाता है। यह हमारी धमंप्राण संस्कृतिकी विशेषता है कि जो 
वेदको नहीं मानता उसे हम अवतार मानते ह l 

अब हम निरीश्वरवादी चार्वाकके मतको लेते हैँ । चार्वाका 
मत है कि व्यक्तित्वका जिस कमसे लौकिक उत्कर्ष सिद्ध हो वही 
धमं है । कुछ लोगोंका मत है कि चार्वाकने खाना, पीना और 
मोज करना ही जीवनका लक्ष्य बताया है' और इसके लिए “ऋणं 
कृत्वा घृतं faq’ तक कह्‌ दिया है। कुछ दूर तक यह बात हो 
सकती है । परन्तु चार्वाकके इस धर्मनिर्धारणमें केवल यही बात 
मान लेना उसके दर्शनके प्रति अन्याय करना होगा । 
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विवेचना 


उपरोक्त आस्तिक और अनात्मवादी नास्तिक सभी धर्म- 
दशंनोंका मूल उसका केन्द्र व्यक्तिका अन्तःकरण ही है। अतः mÈ 
रूपी वृक्षके लिए अन्तःकरण ही वह बीज होता है जिसके अनुरूप 
धमंप्रवृत्तियां अंकुरित होकर उप्तकी शाखाओं, पेड़ और पत्तोंके रूपमें 
हमें दिखायी देती हैं । स्वरूपतः व्यक्तिका अन्तःकरण यदि fafa- 
कार, स्वच्छ और निर्मल है तो वह स्वयं अपने आपमें धर्मकी एक 
आकृति है, भले ही वह आस्तिकके मतकी ईश्वरवादी आकृति हो 
अथवा नास्तिकोंके मतकी निरीश्वरवादी । दोनों ही स्थितियोंमें 
उसमें धर्मतत्त्वकी ही प्रधानता होगी। किन्तु यह शक्य नहीं 
होता । जन्मजन्मान्तरे संस्काराक्रान्त जीव कमंविपाकके कारण 
अपने अन्तःकरणकी सहज आक्नति खो बेंठता है और उसे पुनः 
अपने स्वरूपको प्राप्त करने अथवा अन्तःकरणकी शुद्धि और जीवन- 
के गन्तव्य तक पहुँचनेके लिए धमंकी शरण छेनी पड़ती है। धमं 
शब्दकी व्याख्या हमारे यहाँ “धारयति इति ae: की गयी है। 
अर्थात्‌ जो सवको धारण करे सो धमं। इस दृष्टसे धमंतत्त्वके 
इस अभिप्रायको समझनेके लिए हम पृथ्वीको ले । पृथ्वी सबको 
धारण करती है अतः बहू धर्मपरायण हुई। आकाशको लें वह 
अपने विस्तीणं क्षेत्रमें सबको उन्मुक्त विहार करनेको छूट देता R | 
अतः वह्‌ धर्मपरायण हुआ । समुद्रको लें वह बिना रोक-टोक, 
सभीको अपने वक्षःस्थल और अंतरालमें सेर करने देता है अतः वह 
धर्मपरायण हुआ। इसी तरह हम सूर्यको लें जो बिना भेद, अभेद 
सभीको प्रकाश देता है, चन्द्रमाको लें जो रागी और विरागी, 
योगी और भोगी सभीको शीतलता प्रदान करता है, अग्निको लें 
जो मित्र ओर अमित्रके भेद बिना सभीको अपनी दाहकताका गुण 
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अदान करता है, वायुको लें जो विना विचार सभीमें प्राणरूपसे सम- 
वेत रहती है, ये सव धमंरत, धर्माचरण करनेवाले धर्मके गन्तव्य 
ह । मनुष्यशरीरमें भी ये सभी तत्त्व हैं, यह मनुष्य जानता है। 
इनक गुणतत्त्वोसे भी वह परिचित है। उनका निर्वाह करनेकी 
क्षमतासे भी परिपूर्ण है । किन्तु अच्तःकरणमें रागद्वेषादि दोषोंकी 
उत्पत्ति और आश्रय ले लेनेके कारण वह स्वरूपविमुख हो गया . 
है । उसकी इसी स्वरूपविमुखतासे युक्त करनेके लिए उसके जीवन 
म धर्माश्नवकी आवश्यकता होती है | 

वह धर्माश्रयके द्वारा अपने अन्तःकरणमें धमकी जिस वृत्तिको 
धारण करता है उसके अनुरूप धमंतत्त्वसे एकाकार हो जानेके 
कारण ag जीवनके विकासपथपर अग्रसर हो लघुसे महान्‌ और 
अणुसे विराट्‌ तक पहुँच जाता है। उदाहरणके लिए जेसे वह अपने- 
में निहित पृथ्वीतत्त्वका धर्म ( गुण ) निर्वाह करने लगे तो उसके 
जीवनमें पृथ्वीके गुणतत्त्वका पुण्य उदय होगा । इसी तरह यदि 
वह अपनेमें निहित जल ( समुद्र ) तत्त्वके गुणधर्मका निर्वाह करने 
लगे तो उसके जीवनमें समुद्रके गाम्भीय॑ गुणतत्त्वका पुण्य उदय 
होगा | यदि वह अपनेमें निहित तेज (सूर्य ) के गुणतत्त्वका 
निर्वाह करने लगे तो उसका जीवन सूर्ये तेजोमय पुण्य लाभसे 
समृद्ध होगा । यदि वह चन्द्रमाके गुणतत्त्वको ग्रहण करे तो उसका 
जीवन अन्योंके लिए शीतलता और शान्तिप्रदाता बननेका पुण्य 
लाभ करेगा । यही बात अन्य प्राकृतिक गुणोके सम्बन्धमें है। इस 
प्रकार मनुष्य इन धमंप्रवृत्तियोंको धारणकर परोपकारके पथसे 
अपने जीवनको चलाकर स्वयं परमानन्दमय बनः परमात्माको 
पाता है | 

यह तो हुई आस्तिकोंके हित की बात | किन्तु जो अनात्मवादी 
निरीञ्वरवादी हैं, जिनके लिए जीवनमें ज्ञेय नहीं है उन्हें भी 
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अपने जीवननिर्वाहके लिए धर्म-दर्शन और धर्माचरणकी आवद्य- 
कता है। उदाहरणके लिए चार्वाक दशंनको ले लीजिये । चार्वाक 
दर्शनमें आत्माके अस्तित्वको न मानते हुए भी जो यह कहा गया है 
कि व्यक्तित्वका जिस लौकिक कमंसे उत्कर्ष हो वही धर्म है। अब 
प्रश्‍न उठता है कि क्या यह लौकिक उत्कर्ष खाओ, पीओ और मौज 
करो, से हो सकता है ? यदि यह मान लिया जाय तो पुरुषार्थ क्षीण 
हो जायगा और पुरुषार्थके क्षीण होनेपर लौकिक उत्कर्षकी बात 
जो चार्वाक दर्शनका प्राणतत्त्व हैके नष्ट हो जानेसे यह दृष्टिकोण 
स्वयं उसका विरोधी बन जायगा। दूसरे यदि इसे हम छोड़ भी 
दें तो प्रश्‍न उठता है लौकिक उत्कषंका अर्थ क्या है? क्या क्षणिक 
सुखोपभोगके साधन जुटाकर या क्षणिक सुखापभोगकर कोई 
लौकिक उत्कषंका साधक या पात्र बन सकता है? जब समाज 
क्षणिक सुखोपभोगके साधनोंका अभ्यासी वन जायगा तो सभीके 
द्वारा इस धर्मानुसरणके कारण समाजमें विषमता, बेर, विरोध 
और बुराई बढ़ेगी, कोई महानु लक्ष्य और उद्देश्यके प्रति निष्ठा- 
वान्‌ न होनेके कारण समाज स्वार्थो और समस्याओंके खण्डोंमें 
विभक्त हो जायगा | ऐसी स्थितिमें लौकिक उत्कर्ष न व्यक्तिशः 
सम्भव है न सामाजिक दुष्टिसे। अतः लौकिक हित, उत्कर्षंका मत- 
लव ही यही है कि मनुष्य अपनी सुख-स्वार्थजनित कमजोरियोंसे 
व्यष्टिस्तरसे ऊपर उठकर समष्टिभावसे प्रेरित लौकिक उत्कर्षके 
लिए कृतसंकल्प हो। और जब समष्टि दुष्टिसे लौकिक उत्कर्षकी 
बात हम स्वीकार कर लेते हैँ तो आत्मवादी आस्तिक अथवा 
अनात्मवादी नास्तिक होने या न होनेका कोई अर्थ-महत्त्व नहीं रह 
जाता | क्योंकि हमारा आस्तिक दर्शन भी तो लौकिक उत्कर्षके 
सिद्धान्तको स्वीकार करता है और जब विशुद्ध रूपसे हमारा इस 
सिद्धान्तके अनुसार धर्माचरण होता है तो उसे निःश्रेयस ( दूसरे 
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शब्दोंमें मोक्ष ) याने पारलौकिक सिद्धि मिलती है। भले ही सिद्धि 
पानेवाला आस्तिक और नास्तिक उसे चाहे अथवा न चाहे | वह 
उसके रूपको माने अथवा न माने उसके इस मानने, न माननेका 
कोई अर्थ नहीं | फिर हमारे धमंमें तो इस समस्त जड़जङ्गम जगत्‌- 
को ही ईस्वरका स्वरूप माना गया है । अतः यदि कोई निरीख्र- 
वाद अपने लौकिक उत्कषंकी दुष्टिसे इस जगतूकी सेवा करता 
है तो वह ईश्वरकी ही सेवा हुई और वह अनात्मवादी होनेपर भी 
ईव्वरको ही पहुँचेगा | 
अव हम जेनधमंको लें। जेनधमं भी निरीश्वरवादी धर्म है। 

इसकी मान्यता है जेसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, पुण्यविशेषके 
अनुष्ठानसे परमाणुओंकी उत्पत्ति जिन्हें पुद्गल कहा गया है और 
पदार्थरूपसे उन्हें धर्मका तत्त्व माना गया है | प्रश्‍न उठता है जैन- 
धर्म आत्मा, अनात्मा तथा ईश्वर और निरीश्वरसे परे है । फिर इस 
पुण्य और पापका बोध किसे हुआ ? इसकी परिभाषा किसने की ? 
उत्तरमें कहा जा सकता है कि मनुष्यने। इससे ही स्पष्ट है कि 
प्रत्येक मनुष्यके आचार धर्मको नियन्त्रित और मर्यादित रखनेके 
लिए ग्राह्म-अग्राह्मके बिवेकके लिए, पुण्यात्मा और पापात्माके 
निणंयके लिए जेन धर्मके मनीषियोंमें अवश्य कोई ऐसा मनीषी 
हुआ है जिसने अपने समाजका रागद्वेष रहित अन्तःकरणसे तथा 
तटस्थ भावसे अध्ययन और अनुशीलन किया और उसके पाप 
कमंसे निवृत्तिके लिए तथा पुण्य कर्ममेप्रवृत्तिके लिए धर्माचरणका 
यह विधान किया । जेन धर्मके इसी मनीषी और आचार्यको 
जिसे वे तीर्थकर मानते हुँ, हम आत्मा नामसे जानते हँ। जो 
हमारे धर्म-विज्ञानमें प्रत्येक जनमें ओर जेनमें ही नहीं प्रत्येक जन- 
विद्यमान है। अब हम पुद्गल याने पुण्यवशेषसे निमित धमंके 
परमाणुओंको लें | हमारे वेदिक Ta भी संस्कारकी अन्त:करणमें 
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प्रधानतासे धर्म, अधर्मका विवेक किया जाता है। जिसके अन्त:- 
करणमें धर्मके संस्कार ( परमाणु ) होंगे वह धामिक और जिसके 
अन्तःकरणमें अवर्म ( पाप ) के संस्कार होंगे वह अधार्मिक और 
पापी होगा | हमारे वैदिक धमंके इस विवेकसे और जेनधमंके 
पुदृगळप्रधान होनेमें विरोध कहाँ है यह समझमें नहीं आता। 
स्पष्टतः दोनोंमें मतसाम्य है, विरोधका तो प्ररन ही नहीं है। 

अव बौद्धवमंकी वात लें। बौद्धधमंमै भी आत्माका कोई 
स्थान नहीं है । उसके इस विचारका उच्छेद और शून्यता ही 
निर्माण पद है । हमारे वैदिक धर्मकी तत्त्वज्ञान-शाखाके अनुसार 
“अहं ब्रहास्मि' में ब्रह्म gal अनुभूतिके माध्यमसे प्रकृति और 
उसके प्रपञ्चमे' तादात्म्य स्थापितकर स्वयंकी एक सत्ताका जिसकी 
अन्त गति मोक्ष याने गून्य ही हैका प्रतिपादन किया गया है; अतः 
जिस शून्यताका प्रतिपादन वौद्धधर्म करता है, हमारे वेदिक धर्मने 
भी उसकी पुष्टि की है, अन्तर केवल इतना ही है कि वह स्वीकार 
याने अनुभूतिके मार्गसे चलता है और वोद्धधर्म उच्छेद याने 
अस्वीकारके मागंसे | एकमें आस्था है, दुसरेमें अनास्था, एकमें 
आशा है, दूसरेमें निराशा | अब यह निर्णय स्वयं पाठक ही करें कि 
आस्था अच्छी या अनास्था, आशा अच्छी या निराशा | यह सभी 
जानते हैं आशा ही जीवन है निराशा तो मृत्यु है। फिर एक बात 
और बौद्धधमं व्यवहारमें अहिसाको प्रधानता देता है और उसने इसके 
लिए जीवनके आचार पक्षको प्रधानता दी है | हमारे वैदिक धर्ममें भी 
सत्य, अहिसा आदि सद्गुणोंका सांगोपांग वर्णन हुआ है और उसमें 
भी आचार पक्षपर ही जोर दिया गया है। अतः बौद्धधर्म और 
वंदेक धर्ममें विरोध कहाँ रहा ? .जीवनके एक ही लक्ष्यको उसका 
नाम भले ही कुछ भी क्यों न हो पानेके लिए विभिन्न मागासे 
चलना विराधभाव नहीं है। हाँ, विरोध तो तब होता जब कोई 
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जीवनकी सत्य, अहिसा, दया, क्षमा आदि मूल प्रवृत्तियोंके विरोधमें 
खड़ा होकर कोई एक ऐसे ईश्वर, धरम अथवा लक्ष्यका प्रतिपादन 
करता जो असत्य, हिंसा, दुष्टता और दण्डपर आधारित होता या इन 
प्रवृत्तियोंके माध्यमसे उसकी सत्ता और शाश्वतता प्रमाणित होती | 
किन्तु अनुभवमें यह बात नहीं आती। अतः निविवादरूपसे 
धमकी किसी भी प्रवृत्ति, उसके किसी भी दर्शनसे यदि मनुष्यका 
लौकिक ओर पारलौकिक हित उत्कषं होता है, वह मनुष्य और 
उसको मनुष्यताको ऊपर उठानेवाला उसके उत्कषंका साधन बनता 
है तो वह चाहे वेदिक धर्म हो, जेनधर्म हो, बौद्धधम हो, ईसाई धर्म 
हो, इस्लाम धमं हो, पारसी धर्म हो अथवा चार्वाक दर्शन सभी ` 
अनुसरणयोग्य और अभिनन्दनीय ही माने जायेगे | 

फिर ध्म शब्द स्वयं अपने आपमें एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसका 
चिन्तन अथवा चितमें धारण करने मात्रसे अशुभ ओर कल्याणकर 
तत्त्वोका विनाश होने लगता है। सही मायनेमें हम यदि अपने 
चित्तमें धमं शब्दको ही धारण कर लें ओर उसकी अन्य शाखाएँ, 
सत्य, अहिसा, दया, क्षमा, शौच, अपरिग्रह आदिपर कोई ध्यान न 
भी दें तो भी यह धमं शब्द हमारे पूर्वजों, ऋषि-मुनियों, दार्शनिकों, 
सन्तों और भक्तों द्वारा सेवित और उनकी साधनाका सुफल होनेके 
कारण एक आकार और आकृति खूपसे हमारे भीतर शुभ संस्कारों- 
का वपन करेगा और सत्य, अहिसा, दया, क्षमा, शौच और अपरि- 
ग्रह आदि अपनी सव प्रवृत्तियोंको अपने आप जीवनमें प्रकट कर 
देगा । जेसे राम या कृष्णका भक्त राम या कृष्णके सभी सदगुणों 
और उनके पुरुषार्थ एवं क्षमताको जीवनमें धारण किये बिना ही 
उनके नामोच्चारणमात्रसे उन्हें ही प्राप्त होता है, उसी तरह धमं 
शब्दका अहनिश चिन्तन अन्ततोगत्वा हमारे जीवनके धर्ममय 
वननेका कारण उपस्थित करता है। जो आस्तिक हें उनके लिए 
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राम, कृष्णका नाम आदर्श होता है और जो आस्तिक नहीं हूँ 
निरीश्वरवादी और अनात्मवादी हैं उन्हें अपने समष्टिमूलक व्या- 
पक दर्शनका नाम ही राम और कुष्णके नामकी तरह जहाज बन- 
कर पार लगा देता है। धमंकी दुष्टिमें मूलतः कोई भेद नहीं है, मेद 
है उसे देखनेवालोंकी दुष्टिमें और जब देखनेवाळा उसे अपनी दृष्टिसे 
देखने लगता है तो उसके लक्षणों और लक्ष्यमें भी मेद पड़ जाता 
है | जबकि स्वरूपतः वह अखण्ड है, अभेद है, अवत है । न उसके 
लक्षणोंमें मेद है न उसके लक्ष्यमें | वह एक ही तत्त्वसे निकलता 
है, एक ही तत्त्वको जाता है । मागंमें जो तत्त्वदर्शी उसे मिल जाते 
हैं वे धमंकी इस धाराको जब अपनी छोटी-सी अञ्जलिमें लेकर 
देखने लगते हैं तो उन्हें वह अपने चर्मचक्षुओंकी सीमा और 
सामथ्यंके अनुरूप दिखायी पड़ने लगता है जब कि वह अपने अजस्र 
प्रवाहमें अपनी अखण्ड धारामें अपने अगम्य उद्गमसे अनन्तकी 
ओर आदिकालसे ही प्रवाहित है। 


इस प्रकार हस देखें तो ज्ञात होगा धर्मकी आत्मा, अस्तित्व 
उसका मूल उद्गम व्यक्तिका अन्तःकरण ही है, वह उसके मलिन-से- 
मलिन मलरूपी तलसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचयं, शौच, अपरिग्रह 
दया, क्षमा, घृति आदि सद्गुण रूपी लक्षणोंसे अंकुरित होकर अपने 
लक्ष्यरूपी व्यष्टि और समष्टिके जीवनको कमलकी भाँति निलिप्त 
और निविकार भावसे उन्नत, ओजस्वी और सौन्दर्यपूण बनाता 
हैं। वह स्वरूपतः आत्मदर्शी होनेके कारण शुद्ध, बुद्ध चेतन है । 
बह स्वयं सत्‌, चित्‌ और आनन्दमय होनेके कारण आत्मा है, ब्रह्म 
है। वह सत्यं शिवं सुन्दरमूकी भाँति सत्यरूपी आत्मासे, समाधि- 
रूपी लक्षणसे और सोन्दर्यरूपी अपने गुण लक्ष्यसे सदा और सर्वत्र 


` 


सनातन कालसे ही अलंकृत है, अभिभूत है। | o: 
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मनुष्यका समाज और 
राष्ट्रके प्रति दायित्व 


we 


किसी भी कतंव्य अथवा दायित्वके निर्वाहका प्रश्‍न तो तब 
उठता है जब कतंव्यका निर्वाह करनेवाला अथवा दायित्व वहन 
करनेवाला उस कतंव्य या दायित्वकी गुरुता समझे | कतंव्य या 
दायित्वकी गुरुता अनुभव किये बिना यदि किसीको यह कहकर कि 
आपका अमुक कतंव्य या दायित्व है उससे वस्तुतः उसके निर्वाहकी 
आशा करना गधेपर लदी लदान ढुलानेके सिवा और क्या हो 
सकता है ? जिस तरह गधा अपने ऊपर लदा भारी बोझ घाटसे 
घरतक और घरसे घाटतक नित्य ढोता है और यदि कोई उसे 
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देखकर कहे कि यह अपने कतंव्य कमं अथवा दायित्वका बखूबी 
निर्वाह कर रहा है तो इसे कौन मानेगा | क्योंकि गधेमें अपने ऊपर 
लदा बोझ ढोनेकी क्षमता है और धोबी उसके साथ-साथ डण्डा लिये 
जो चलता है उसके कारण इसमें न गघेकी खूबी खूबसूरती आ 
पाती और न उसके स्वामी धोवीकी । इसी तरह मनुष्य यदि 
बलात्‌ परिस्थितिवश अपने कतंव्य कंका निर्वाह करता है तो 
उसमें खूबी और खूबसूरती नहीं आ सकती | विपरीत इसके यदि 
उसे यह बोध रहे कि उसका यह कर्तव्य है, अथवा अमुक कार्यका 
उसपर एक नेतिक दायित्व है तो उसकी स्थिति वदल जायगी | 

प्रश्न उठता है उसे यह बोध हो कंसे ? बोध करानेवाली वह 
कौन-सी वात हो सकती है जिसके कारण वह अपने कतंव्य कमं 
और दायित्व धर्मके प्रति सचेत और जागरूक बने | 

हम मनुष्य शब्दको लें। यदि किसी व्यक्तिको हम मनुष्य कहकर 
बुलावें तो वह या तो समझेगा नहीं अथवा अपना उपहास समझेगा | 
विपरीत इसके यदि हम उसका नाम लेकर Gerd तो बह तत्काल 
आ सकता है । इसका अर्थ हुआ मनुष्य याने व्यक्ति नहीं जाति है। 
मनुष्य शब्द व्यक्तिविशेषका बोधक न होकर जातिका वोधक है, 
सारांश यह कि हम और आप सभी मनुष्य जातिमें-से एक हें । इस 
प्रकार मनुष्य शब्द मनुष्यत्वका पर्याय है। अतः व्यक्तिको मनुष्य- 
त्वका बोध होना उसके मनुष्य जीवनकी सफलताकी पहली सीढ़ी 
अथवा कुञ्जी हुई। वंशानुगत संस्कारोके द्वारा, शिक्षाके द्वारा, 
स्वाध्याय और सत्संग एवं स्वयंके मनन-चिन्तनके द्वारा जब व्यक्ति 
इस बोधसे भर जाता है तो उसके भीतर उसके अन्तःकरणमें एक 
जागृति आती है जिससे वह अपने प्रति, परिवारके प्रति, अपनी 
जाति और समाजके-प्रति तथा राष्ट्रके प्रति एक निष्ठाजन्य नेतिक 
कतंव्य और दायित्व वहनके लिए तत्पर होता है ।. 
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कोई मनुष्य यदि स्वयं अपनेसे पूछे कि उसका समाज और 
राष्ट्रके प्रति दायित्व क्या है तो इसका एक ही उत्तर होगा और 
वह यह कि वह अपने आपको देखे कि क्या चह अपने आपके प्रति, 
अपनेमें निहित मनुष्यत्वके प्रति ईमानदार है? यदि उसे स्वयं 
अपने प्रति ईमानदार होनेका एहसास हो जावे तो इसका अर्थ 
हुआ वह शेष सारे समाज और राष्ट्रके प्रति भी ईमानदार Z| 
यदि उसे अपनी ईमानदारीका एहसास नहीं होता तो वह समाज 
और राष्ट्रके प्रति ईमानदार होनेका दावा छोड़ दे। क्योंकि पहले 
स्वयं वह है उसके बाद उसका समाज और राष्ट्र। यदि वह 
अपनेको ईमानदार नहीं पाता तो उसके लिए समाज और राष्ट्रकी 
बात वेतुकी और बेमतलब है। 

अब प्रस्न उठता है मनुष्यकी स्वयंके प्रति यह ईमानदारी 
क्या है ? उदाहरणके लिए हम मनुष्यजीवन और पशुजीवनको 
लें। आहार, निद्रा और मैथुन ये तीन प्रवृत्तियाँ पशुजीवनके 
प्रधान अङ्ग हैं। मनुष्यमे भी ये समान खूपसे विद्यमान हैं। चौथी 
प्रवृत्ति कमंकी है जो मनुष्य और पशु दोनोमे ही निहित है | अन्तर 
केवल इतना है मनुष्य पशुओंसे काम लेता है और स्वयं स्वेच्छासे 
कर्म करता है । इस दृष्टिस वह पशुओंका नियन्ता और स्वयं कमं 
करनेमें स्वतन्त्र होनेके कारण श्रेष्ठ हुआ। किन्तु उसकी इस 
श्रेष्ठतामें एक दोष जो पशुजीवनमें नहीं है आ गया है। पशु जो 
कर्म करता है उसमें उसे कोई फलासाक्त नहीं और मनुष्य फला- 
सक्तिके बिना कोई काम करता नहीं है। इस दृष्टिसे पशु जो स्वयंकी 
इच्छासे और स्वयंके लिए कुछ न करनेके कारण मनुष्यक्री इच्छासे 
मनुष्यके लिएं ही जो कमं करता है उससे करर्मासक्ति और कमं 
फलासक्तिरहित होनेके कारण परोपकारी होते हैं और मनुष्यके 
कर्म स्वयंकी इच्छासे स्वयंके हितसाधनके लिए किये जानेके 
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कारण कर्मासक्ति और कर्मसिद्धिमूलक होनेके कारण स्वार्थमूलक 
कहा जा सकता है । इसमें पशुओंकी विवशता उनकी बुद्धिहीनता 
कारण है और मनुष्यकी सामर्थ्यं, सूझ-वूझ और उसकी बुद्धि और 
उसकी बद्धिमत्ता | किन्तु यदि मनुष्यकी सूझ-बूझ, सामथ्यं और 
वद्विमत्ताका यही मापदण्ड मान लिया जाय कि वह शवितभर न 
केवल .पशुजीवनका, सारे मनुष्य-समाजका अपने ही व्यक्तिगत 
हित-उत्कर्षके लिए उपयोग करे तो वह पहुँचेगा कहाँ ? इसका 
उत्तर कठिन नहीं है । प्रत्येक मनुष्यमें अपने हित-उत्कषंकी समान 
चाह और वुद्धि होनेके कारण जब वह पशुके समान एक दूसरेके 
उपयोगका साधन बनने लगेगा तो UST, ईर्ष्या, वेमनस्य आदि 
दोपोंका शिकार होगा और इस सबका परिणाम होगा आपसकी 
फूट, कलह और विग्रह्‌ । अतः ऐसी स्थितिमें न वह स्वयं कहीं 
पहुँच पायेगा और न उसका साथी समाज | यह्‌ कभी सम्भव नहीं है 
कि कोई एक मनुष्य पशु-जीवनकी तरह शेष सारी मनुष्य जातिका 
अपने हित-उत्कर्षं हेतु उपयोग और उपभोगकर अपनेको समृद्ध, 
शक्तिशाली और उन्नत बना सके। यदि कभी ऐसा हुआ तो वह 
मनुष्योंका समाज नहीं होगा और ऐसा मनुष्य जो अपने समाजके 
श्रम, शोषण और सामर्थ्यपर अपनी समृद्धिका भवन खड़ा करेगा 
अपने ASH कारण एकाकी होकर अपने-आप नष्ट हो जायगा.। 
मनुष्यकी नासमझीका, उसकी अल्प वुद्धिका अथवा उसकी असहाय 
अवस्थाका मनुष्यने फायदा न उठाया हो यह बात नहीं । मनुष्य- 
जातिके इतिहासमें जो बर्बर शासन और बड़े-बड़े साम्राज्य-सामत्त 
और शाह्‌ हो गये हँ वे सब इसी बातके प्रमाण हैं। किन्तु उनका 
आज पता नहीं, वे अस्तित्वविहीन हो गये और मनुष्य, उसका 
समाज एवं उसकी मनुष्यता आज भी ज्योंकी त्यों जिन्दा है। 
अतएव, प्रश्न मनुष्य-मनुष्यके बीच कर्तव्य या. -दायित्वका 
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नहीं, प्रश्‍न है मनुष्यका स्वयं अपने प्रति कतंव्य और दायित्व का | 
बह्‌ अपने-आप के प्रति किस भावसे अपित है, पशु भावसे या मनुष्य 
भावसे ? प्रश्‍न यह है | अपनी क्षुधा-तृषा, अपने शरीरकी रक्षा, अपने 
बच्चोंकी क्षुधा, तृषा, उनके शरीरकी रक्षाका बोध तो पशु-पक्षियो- 
में भी होता है, यही नहीं, वे भी सजातीय समूहों और झुण्डोंमें 
रहना पसन्द करते हे; जिसका अथे है उनमें जातीय एकता और 
जातिप्रेम है । वेरविरोध भी उनमें पाया जाता है। यदि एक पशु- 
को विजातीय पशु मारने दौड़े तो दूसरा सजातीय पशु आगे बढ़कर 
उसेख देड़ अपने सजातीय बन्धुकी रक्षा करते देखा जाता है। कम या 
TERY, यह सव यदि मनुष्य और उसके समाजमें भी देखनेको मिले 
तो इसमें न उसकी खुबी है न कोई विशेष बुराई | उसकी खूबी और 
वुराईका पता तो हमें तब लगता है जब वह अपनेमें निहित बुद्धि, 
विवेक और प्रज्ञा - शक्तिका उपयोग करता है, उसके कार्यों एवं 
उन कार्योका परिणाम और छाप स्वयं उसके जीवन और मनुष्य 
समाजपर पड़ती है। ; 

पशुजीवनकी तरह यदि मनुष्य भी आहार, निद्रा और मेथुन 
तक ही अपने कर्म कतंव्यका निर्वाह समझे अथवा अपनी पत्नी, 
पुत्र, भाई-बन्धुके भरण-पोषणको ही अपना दायित्व समझे तो यह 
उसको बुद्धि, विवेक और प्रज्ञाशक्तिका नग्न उपहास ही होगा। यह 
सब तो पशुजीवनकी सीमामें आता है। मनुष्यका दायित्व तो 


` इससे कहीं अधिक एक बृहत्तर उद्देश्य और दायित्वके प्रति अपने- 


आपको अपित करनेमें है । उसका यह बृहत्तर उद्देश्य क्या है ? यह 
उसे देखना है | i 

व्यक्तिके विकासका प्रथम विन्दु उसका विचार बनता है। वह्‌ 
अपने किस विचारके प्रति अपित है इसपर उसके जीवनका ह्लास 
और विकास निर्भर करता है। प्रन उठता है कि यह विचार 
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से हो? गांधीजीने इस सम्बन्धमें अपना मन्तव्य प्रकट 
ता है कि “विचार करनेकी कला सच्ची शिक्षा है। यह्‌ 
कला हाथ आ जाय तो दूसरी सारी कलाएँ उसके पीछे सुन्दर 
रीतिसे सज जाये |” अव प्रश्न उठता है कि इस कलाकी कसोटी 
क्या है? इस सम्बन्धमें भी गांधीजीका ही यह मन्तव्य प्रमाण बन 
सकता है--उनका मत है-- मनुष्य जवतक स्वार्थी है अर्थात्‌ वह 
दूसरोंके सुखकी परवाह नहीं करता, तवतक वह पशुसदुश बल्कि 
भी गया बीता है ।” 

ee और पराये सुख-स्वार्थका बिवेक होनेपर द्विविधा नही 
रह जाती और अपने अन्तःकरणमें स्थिति स्पष्ट हो जानेपर फिर 
अपने कर्तव्य, कर्म और दायित्वका बोध हुए बिना नहीं रहता। 
गांधीजीने इस कतंव्य क्रमंकी ओर संकेत करते हुए कहा है-- 
“हमारा ऊँचेसे ऊँचा कतंव्य यह है कि हम मानव-जातिकी सेवा 
करें और उसकी स्थिति सुधारनेके यत्नमें योग दें |” 

मनुष्यको अपने कतंव्यकी अनुभूति एक बार हो जानेपर उसे 
क्रियात्मक रूप देनेमें कोई रोक नहीं सकता । जेसे कोई मोहान्ध 
क्रोधोन्मत्त अथवा कामान्ध पुरुष अविवेक और आवेशका शिकार 
हो दुंष्कर्ममें प्रवृत्त होता ही है, वेसे ही सत्पुरुष कर्तव्याकतंव्यका 
भान होनेपर निष्क्रिय नहीं रह सकता । उसका पौरुष, उसका 
उद्यमी उत्साह; उसका विवेक और आत्मबल उसे कतंव्य-पथपर 
आरूढ़ करेगा ही, TAT कि इस सम्बन्धमें भी गांधीजीने कहा है- 
“मे जिम्मेदार हूँ, यह मेरा फजं है, यह विचार मनुष्यको हिला देता 
है और अचम्भेमें डाल देता हैं ।” 

इस प्रकार हम देखें तो ज्ञात होगा . मनुष्य अपने कतंव्यका, 
अपने दायित्वका अथवा अपने जीबनके गन्तव्यका निर्धारण करने- 
वाला स्वथं आप ही है । 
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उदाहरणके लिए माता-पिताको उसका अबोध वालक यह नहीं 
बताता कि उसके प्रति उनका क्या दायित्व है? माता-पिताको भी 
अपने सुयोग्य पुत्रको यह नहीं जताना पड़ता | एक बीमार मरणासन्न 
व्यक्तिको बैद्य या डाक्टरको यह बतानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती 
कि उसे बचाना उनका दायित्व है, पुलिसको अपराधी अथवा चोर- 
को पकड़नेकी, न्यायाधीशको दण्ड देनेकी और एक सैनिकको राष्ट्र 
की सीमाओंकी रक्षा और उसके लिए दुइमनसे लड़ मरनेकी भी 


स्वतः होता है, व्यक्ति तो मात्र उसका निमित्त बनता है। हाँ, यह 
बात इसरी है कि अपवाद रूपमें कभी-कभी वह ऐसी वातोंके लिए 


होनेके कारण उसके अघःपतनका कारण बनती हें | अतः निमित्त 
बननेकी इस प्रक्रियामै नीतिनिर्णय भी उसे ही करना पड़ता है। 
यदि वह यह निर्णय कर लेता है और उसका यह निर्णय यदि 
विवेकसंगत है तो समाज और राष्ट्रके हित-उत्कषे और हित 


दूसरेको देखनेके इस दृष्टिमेदका परिणाम यह होता है कि वह 
छिद्रान्वेषी बन जाता है | और पराये दोषोंको देखनेकी इस प्रवृत्ति- 
के कारण वह अपने निर्मल अन्तःकरणमें अकारण ही दोषोंका 
वपनकर स्वयंको दूषित और मलिन बना लेता है। परदोषः 
परायण प्रवृत्तिकी इसी प्रधानताने आज मनुष्य और उसके सामा- 
जिक पक्षको कलुषित कर दिया है। परिणाम यह हो रहा है कि 
सभी एक दूसरेपर दोषारोपण करते हैं, कीचड़ उछालते हैं, और 
परस्परकी इस छीछालेदरसे सारा समाज और राष्ट्र अपने स्वस्थ 
स्वरूपको गवा बेठा है | आज देशमें सवंत्र वया राजनैतिक दृष्टिसे 
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क्या आधिक दुष्टिसे, क्या सामाजिक दृष्टिसे, क्या सांस्कृतिक दृष्टिसे 
और क्या धार्मिक दृष्टिसे उसके शुद्धीकरणकी, उसके एकीकरणकी 
माँग की जा रही हैं! राजनैतिक पार्टियों और विभिन्न संगठनों 
एवं संस्थाओंके मञ्चोसि आज एक ही उद्घोष हो रहा है और यह 
है एक दूसरे पर “तीतिदोष” का आरोप । देशका दुर्भाग्य है कि 
आज सारे राष्ट्रवी नीति एक मनुष्यकी अपनी नीति बन गयी है। 
दायित्वकी दृष्टिसे यदि देशका हर नागरिक राष्ट्रकी नीतिके प्रति 
अपित होता तो वह उसके गौरवकी वात होती और जब उसके 
गोरवकी बात बन जाती तो उसमें राष्ट्रका गौरव तो निहित था 
ही। किन्तु जैसा कि गांघीजीने एक जगह कहा है--“मनुष्यकी 
नीतिकी परीक्षा करना कठिन है, क्योकि उसके मनकी परख हम 
नहीं कर सकते ।” यही विडम्बना आज हो गयी है, सभी अपने 
मनकी नीतिपर सारे राष्ट्रको चलाना चाहते हैं और उसे ही व्याव- 
हारिक, लोकहितकारी और देशके लिए लाभदायक मानते हैं । 
-4भिन्नरचिहि लोकः” इस उक्तिके अनुसार प्रत्येक व्यक्तिकी अपनी- 
अपनी रुचि औरमतिअनुरूप सारा समाज और राष्ट्र कभी नहीं चल 
सकता | उसकी अपनी तो निजी परम्पराएँ होती हैं, इतिहास होता 
है, संस्कृति होती है और कुछ गौरवगाथाएँ होती हैं, जिनपर उसकी 
नीति, लक्ष्य और आदर्शोंका निर्धारण किया जाता है। किसी 
मनुष्यकी तुष्टि या सम्पुष्टिका भाव उसमें न होकर उसमें मनुष्यत्व 
और मनुष्य जातिका विवेक, उसका हित, उत्कर्ष और गौरव निहित 
रहता है। इस तथ्यको भुला देनेके कारण और अपनी दोषान्वेषी 
` दृष्टिक कारण परिवर्तन और प्रगतिशीलताके. नामपर सामाजिक 
मूल्योंको बदळनेका अभियान छेड़ दिया गया है । आत्मचितनके 

अभावमें यह सव यन्त्रवत्‌ होने जा रहा है और इसमें 
आन्तरिक भावनाको बिलकुल नजरअंदाज कर दिया गया है। 
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इस समूचे परिवर्तनकी माँगका आधार मात्र लेन देन वत्तोगया eT ` 


इस सम्वन्धमे भी गांधीजीके कुछ विचार हृदयंगम.करने योग्य हैं| 
उन्होंने कहा है-- mad gee 

“मनुष्यकी भावना उसके अन्दरका बल है और उसके लेन. 0959१» 
देनका कायदा एक सांसारिक नियम '” Sha डक 

“मनुष्यकी भावनाके प्रभावकी जाँच-पड़ताल करनेमें लेन- 
देनमें, खरीद-बिक्री या माँग.और उत्पत्तिके नियमका ज्ञान कुछ 
काम नहीं आता |” 

“मनुष्यकी भावनाकी उपेक्षा करके लौकिक शास्त्रके नियम 
बनाये जायें तो वे उसके लिए बेकार हैं।” 

“लेन-देनके नियमके आधारपर किसी शास्त्रकी रचना नहीं 
की जा सकती ।” ; 

a उन्होंने मनुष्योचित निर्दिष्ट नीतिका समर्थन करते हुए 
कहा हे-- 

“नीति-पथपर चलनेका फल अच्छा ही होना चाहिये।” 

किन्तु, आज जो विपरीतता देखनेमें आ रही है उसका कारण 
भी उनके ही नीचे लिखे इस कथनमें निहित है-- 

“नीतिरूपी वीजको जबतक धर्मरूपी जलका सिंचन नहीं 
मिलता तवतक उसमें अंकुर नहीं फूटता ।” 

कहना न होगा गांधीजीके उक्त मन्तव्योंसे स्पष्ट है, कि मनुष्य- 
को अपनी छिद्रान्वेधी दुष्टिका परित्यागकर उसे अन्तमुंखी हो 
आत्मचितन करना होगा। दूसरोंको वदलनेकी घुनको छोड़ स्वयं 
में क्या कमी है, क्या कमजोरियाँ हैं यह देखना होगा। यदि हम 
यह्‌.कर सके तो अपने आर्त्माचतनकी इस अभ्यासवृत्तिमें हमें यह 
स्पष्ट दिखेगा कि दोष दूसरोंका नहीं, हमारा स्वयंका है। बुरे, 
गुणहीन, अयोग्य और अपराधी दूसरे नहीं हम स्वयं हे | - 
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हमें कवीरके इन शब्दों-- | 
साई केरा बहुत गुन, Aga कोई नाहि । 
ज्ञो दिल खोजौं आपना, सच Aga सुझ माहि ॥ 
के अनुरूप अपना दृष्टिकोण बदलना होगा । 
जब हम दोषदर्शी नहीं रहेंगे तो हमसे सहज सृजन होगा 
और यह सुजन ही हमारे स्वयंका तथा समाज और सारे 
राष्ट्रका हितसाधक बन जायगा। और जव हमारा यह दोष- 
दर्शन नष्ट होकर अन्तःकरण शुद्ध हो जायगा तो ऐसा हर 
व्यक्ति जो भी है, जहाँ भी है, जिस स्थितिमें भी है अथवा 
जिस योग्यता, क्षमता और शक्तिका है वह अपने साथ अपने 
समाज और राष्ट्रके लिए हितकर और उपयोगी बन जायगा | 
उसके अपने समाज और राष्ट्रके प्रति क्या दायित्व है यह उसे 
सोचने-विचारने अथवा विवेक करनेकी भी आवश्यकता नहीं 
"होगी उसके द्वारा जो भी कार्य-सम्पादन होगा, उसके जो भी कमं- 
धमं होंगे, उसका जो भी कृत्याकृत्य होगा, वह उसके समाज और 
राष्ट्रका दायित्व सम्पादन होगा और होगा उसका गौरव । ऐसा 
हर मनुष्य जिसमें दोष-दुष्टि नहीं है चाहे वह किसी भी धमका 
हो. किसी भी वगंका हो, किसी भी जातिका हो, किसी भी पेशेका 
हो, अपने समाज और राष्ट्रका महापुरुष होगा | उसमें उसकी 
अल्पज्ञता अथवा हीनताका भाव न होकर उसके समाज और राष्ट्रके 
गौरवका स्वाभिमान होगा । उसके विचारोंमें, अरमानोंमें ओर 
आचासमेंराष्ट्रकी सुख समृद्धि, उसकी सुरक्षा और उसकी सावं- 
भौमिकता होगी । क्षुद्रता, संकीणंता और स्वार्थके घेरेसे मुक्त ऐसा 
व्यक्ति ही स्वतन्त्र राष्ट्रका नागरिक तथा मनुष्य-समाज और 
राष्ट्रके प्रति सच्चे दायित्वसे अविभूत होता है । ० 
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= ११: 

आजके मनुष्यकी समस्या और 
उसका समाधान 

® 


सन्‌ १९४५ की बात है पं० जवाहरलाल नेहरू बम्बईसे इला- 
हावाद लौट रहे थे | कुछ मिनट उनकी डाकगाडी जबलपुर स्टेशन 
पर रुकी, लोगोंकी बड़ी भीड़ जमा हो गयी | संयोगसे में भी उस 
दिन जबलपुरमें ही था, अतः अपने नेताके स्वागतके लिए स्टेशन 
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पहुँचा। भीड़ “पं० जवाहरलाल नेहरूकी जय”, bi नेहरू 
जिन्दाबाद”, भारत माताकी जय, “महात्मा गांधीकी au ' आदि 
नारे लगा रही थी। भीड़के इस जोश-खरोश भरे नारोंके बीच 
जवाहरलालजी अपने फस्ट बलासके डब्बेके दरवाजेपर आये और 

ज्योंही लोगोंने उन्हें देखा उनका उल्लास उमड़कर “जवाहरलाल 
नेहरूकी जय” के गगनभेदी aria परिणत हो गया । नेहरूजी 
दरवाजेपर खड़े-खड़े मुस्करा रहे थे। कुछ क्षण उपरान्त भीड़ जब 
शान्त हुई और उसमेंसे किसीने पण्डितजीसे पूछा, “पण्डितजी, हम 
लोगोंको कभी कुछ मिलेगा भी कि यों ही हमारी लड़ाई जारी 
रहेगी ?” जवाहरलालजीने जो कुछ उत्तरमें कहा वह मुझे आज 
भी जेसाका-तेसा याद है। उन्होंने कहा--“यों तो कुछ बुनियादी 
बातें ऐसी होती हैं जो मनुष्यके जीवनमें पूरी नहीं होतीं, किन्तु, 
हमारी जो कुर्बानियाँ हैं, हमारी जो त्याग-तपस्या है उसके कारण 
इस वर्ष डेढ़ वर्षमें हमें कुछ न कुछ अवश्य मिल जायगा |” पण्डित- 
जीके इस कथनसे उपस्थित भीड़ संतुष्ट हो गयी और हमने देखा 
कि सचमुच ही बषं-डेढ़ वषंके बाद “स्वराज्य” हमें मिल गया। 
हमें जेसा स्वराज्य मिला विभाजित भारतका, उसका संकेत भी 
पण्डितजीके कुछ न कुछ उपरोक्त शाब्दोंमें हमें पूवं ही मिल गया 
था | जवाहरलालजीके इस HATA जो एक प्रधान बात थी जिसकी 
ओर मेरा सर्वाधिक ध्यान गया, वह थी--वुनियादी वातोंके सम्बन्ध- 
में पण्डितजीका मत | सचमुच ही मनुष्य जीवनके बुनियादी लक्ष्यों 
को अपने जीवनमें पुरा नहीं कर सकता | यदि उन्हें पूरा किया जा 
सके तो फिर पुरुषार्थकी प्रक्रिया रक जायगी और मनुष्यजीवनका 
कोई अर्थ महत्त्व नहीं रह जायगा । एक बार वातचीतके दौरान 
आचार्यं विनोबा भावेने मुझसे कहा था--“जितना ज्ञान बढ़ता है 
उतना ही अज्ञान बढ़ जाता है।” विनोबाजीका यह कथन कितना 
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सारगभित है यही बात मनुष्यके लक्ष्यों, उसके आदशोकि सम्वन्धमें 
भी चरितार्थ है। आज उसने अपने जो लक्ष्य निर्धारित किये हैं, 
यदि उन्हें वह पूरा कर सके तो निविवाद रूपसे नये लक्ष्योंका निर्घा- 
रण होगा और उन्हें पूरा करना, उसका इष्ट वन जायगा । इस 
प्रकार किसी नये लक्ष्यका जिसे साहित्यकी भाषामें हम मौलिक कह 
सकते हें, निर्धारण करना aden कठिन, असम्भव और असंगत भी 
है । मनुष्यको तो उसकी निकटवर्ती समस्या, उसकी तात्कालिक 
कठिनाईको देखना है और उसका हल खोजना होगा | 

जब हम पराधीन थे तो हमारे सामने अनेक कठिनाइयाँ थी | 
निर्धेनता-दरिद्रताकी, स्वास्थ्यकी, वेरोजगारीकी, शिक्षाकी, अपने 
स्वाभिमानकी आदि | इन सभी कठिनाइयों, समस्याओंके मूलमें 
हमारी दासता प्रधान कारण वनकर एक दीवार की तरह खड़ी 
थी। उसे ढा दिया गया। इस दीवारके हटते ही हमें अपनी ये 
कठिनाइयाँ दूर करने, अपनी समस्याओके समाधानके अवसर उप- 
लब्ध हुए और अपने परिश्रम, सतत उद्योग एवं पुरुपार्थसे हमने 
इनपर विजय भी प्राप्त की, इनका समाधान भी खोजा। पराधी- 
नताके दिनोंमें निधनता, दरिद्रता, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, शिक्षा 
और स्वाभिमानकी जिन 'समस्याओसे हम पीडित थे आज वे 
समस्याएँ नहीं रह गयी हैं ॥ उन दिनोकी परिस्थितिका चित्र अपने 
दृष्टिपंथपर लानेसे हमें ज्ञात होगा कि परधीनताकी दरिद्रता, 
निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा और परावलम्बन आजके मनुष्यके 
जीवनमें नहीं रहा । आज भी मनुष्य निर्धन है, भूखा है, नंगा है, 
मनुष्योचित जीवन निर्वाहके साधनोंके अभावसे पीड़ित है, इससे 
इन्कार नहीं किया जा सकता, किन्तु आज कोई मनुष्य यदि निर्धन 
है, दरिद्र है, बीमार है, उसके पास काम नहीं है, अशिक्षित है 
अथवा अपमानग्रस्त है तो उसके इन क्लेशका कारण और चाहे जो 
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भी हो, उसका जातीय ate राष्ट्रीय गौरव ae यह कहने 
इजाजत, कभी नहीं देगा कि वह आज एक स्वाधीन राष्ट्रका 
a है इसलिए उसकी ये समस्याएं हैं। कष्टोंके बीच कराहते 
हुए, उनकी व्यथासे मरते हुए निर्धन, दरिद्र, भूखे-नंगे व्यक्तिसे 
जिसकी कोई चाह न रह गयी हो, यदि पूछा जाय कि वह परा- 
धीनता पसन्द करता है या स्वाधीनता तो उसके मुखसे भी स्वाधी- 
नता शब्दका ही उद्घोष होगा । क्योंकि उसने पराधीनताके कष्टों- 
को अनुभव किया है, पराधीनताकी विपत्तियोंके कारण ही वह मर 
रहा है, वह जानता है कि साँस लेने और छोड़नेमें यदि वह 
स्वाधीन हो जाय तो मृत्युसे बच सक्रता है। अतः अपनी मृत्युके 
इस कारणको नष्ट करनेके लिए ही यदि उसे कुछ माँगना पड़े 
और यदि कोई उसकी इस माँगको पूरा कर सके तो वह स्वाधीनता 
और स्वालम्बन माँगेगा | वैयक्तिक स्तरपर मृत्युके मुँहमें जाते हुए, 
उसके इसी बोधसे भरे मनुष्यने जींवनके लिए स्वाधीनताके महत्त्व 
को समझा, उसकी सार्थकताको जाना और इसीलिए उसने इसे 
अपना सनातन ध्येय और लक्ष्य बनाया। इस प्रकार यदि हम 
देखें तो मनुष्यकी मूल समस्या उसका परावलम्बन उसकी परा- 
धीनता ही है । 
जीवनके किसी भी स्तरपर परावलम्बन मनुष्यके पुरुषार्थका 
प्रतिबन्धक बनता है । फिर यदि कोई मनुष्य उसके समाज और 
राष्ट्रकी पराधीनताके कारण पशुओंकी तरह नियमों और बन्धनों 
( उनसे काम लेने, उन्हे भूसा चारा दे खूँटीपर बाँध देने ) में 
जकड़ा हो तो वह अपनेको मनुष्य भले ही माने, उसकी इस मनु- 
घ्यताका कोई अर्थ नहीं। ऐसा हर मनुष्य मनुष्य होनेपर भी 
पशुकी श्रेणीमें आ जाता है और पशुओंकी तरह वह दीन, हीन 
और असहाय वन जाता है। ऐसा मनुष्यसमाज पशुओंका समाज 
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होता है और उसमें मनुष्यकी आत्मा, उसका मत-स्वातत्त्र्य, 
उसके विचारोंकी अभिव्यक्ति, उसके कतंव्याकतंव्यका विवेक, 
उसकी जातीय, सांस्कृतिक और घामिक परम्पराएँ रीतिरिवाज 
आर मान्ययाए, उसका पुरुषार्थ सभी कुछ वेमतलब और बेमानी 
होता है। क्योंकि वह स्वयं अपनी अन्तङ्चेतना, अपनी प्रज्ञाशक्ति 
और विवेकके विपरीत पशु-आचरणमें प्रवृत्त होनेका अपराधी है। 
उसकी पहली आवश्यकता, उसका प्राथमिक कर्तव्य क्या है जबतक 
उसे इसका वोध नहीं उसकी सब विधाएँ और सारी चेष्टाएँ निरथंक 
हैं। इमी दृष्टिसे मनुष्यको अपने जीवनके उन्मुक्त विकास और 
उसकी जीवनोचित उपलब्धियोंके लिए मानवोचित अधिकारोंका 
स्रष्टा और अधिष्ठाता माना गया है और उसकी इसी नैसगिक 
माँगकी पूतिके लिए उसके स्वातन्त्र्य को, उसकी स्वाधीनताको 
सर्वोपरि महत्व दिया गया है। 
जीवनके क्रमिक विकासके लिए मनुष्यने कुछ आदर्श अपनाये 
हैं, वह सामाजिक प्राणी है, वन्य हिसक पशुओंकी तरह उसका 
एकाकी जीवन सघन झाडियो ओर गिरिकन्दराओंमें व्यतीत होना 
संभव नहीं है । अतः उसने अपने जीवनके कुछ विभाग किये जिन्हें 
परिवार, जाति, समाज और राष्ट्रका नाम दे सकते हैं । प्रारम्भमें 
वह अपने परिवारके प्रति दायित्वबोधसे भरता है, उसके बाद 
समाजबोध और समाजबोधके बाद राष्ट्रबोध। परिवारके स्तर 
पर वह अपने माता-पिता, भाई बंधु, पत्नी पुत्र आदिके प्रति कतंव्य- 
परायण बनता है, जातिस्तरपर वह अपने सगे-सम्बन्धियों और 
सजातियोंके प्रात कतव्य परायण होता है, समाज-स्तर पर वह 
मनुष्यके पारिवारिक, जातीय, साम्प्रदायिक और धामिक भेद-भाव 
के बिना सारे मनुष्यसमाजके प्रति अपने कतंव्यका पालन करनेको 
. उद्यत होता है और चौथे राष्ट्रीय स्तरपर परिवार, जाति और 
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समाजके बिना इस मेद-विमेदसे परे इन तीनों स्थितियोंसे मुक्त 
स्वरूपतः शुद्ध एक राष्ट्र और राष्ट्रीयताके प्रति अपने कतंव्य 
कर्मकी पूर्तिमें तत्पर होता हैं। इस प्रकार जीवनके इन चार अंगों 
विभागों और उसके कतंव्यसे वँधा प्रत्येक मनुष्य मनुष्यताका निर्वाह 
करता हुआ उसकी उपलब्धियोंका अधिकारी बनता है। इन चार 
अवस्थाओसे परे भी एक पंचम अवस्था है, जिसे पानेवाला परम 
पुरुष. माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो जीवनमें परिवार, जाति, 
समाज और राष्ट्रके विभेद, उसकी विषमताओंको पारकर उन 
सबके स्नेह, प्रेम और उनके प्रति किये गये अपने कृतज्ञतापूर्ण 
कार्यो एवं दायित्वनिर्वाहके साथ सारी मानवजातिके लिए अपने 
आपको. अपित करता है, उसके लिए कार्यं करता है, वह महापुरुष 
कहलाता है और वह सारी मानवजातिके प्रेम, आदर ओर कृतज्ञता 
का अधिकारी बनता है। ऐसा मनुष्य ही अपने सजातीय मनुष्य- 
मात्रकी सेवाका साधन बननेके कारण मनुष्यकी अन्तइचेतना, उसकी 
प्रज्ञा और विवेककी साथंकताका सच्चा अधिकारी बनता है | 
इस प्रकार जीवनके प्रति उसके इस अधिकारका ओचित्य 
उसकी साथंकता, चाहे वह उसका परिवारस्तरका जीवन हो, 
जाति-स्तरका जीवन हो, समाज-स्तरका जीवन हो अथवा राष्ट्र- 
स्तरका स्वाधीनता उसका पहला सूत्र, उसकी पहली शत और 
माँग है । ी 3 ; 
हमारी यह माँग अब नहीं रही अब हम सार्वभौम सत्ता- 
सम्पन्न राष्ट्रके एक उत्तरदायी नागरिक हैं, हमारी पराधीनताके 
दिनोंकी सभी समस्याएँ भी आज.यदि ase नहीं भी हुई तो स्थाना- 
न्तरित अवश्य हो गयी हैं । उदाहरणके लिए निर्धनता, दरिद्रता 
और स्वास्थ्यकी दृष्टिसे हम पूर्वापेक्ष सवंथा सन्तुष्ट हैं, सुखी भी हैं, 
यदि इस क्षेत्रमें कमी भी हे तो इसके लिए हमें उद्यम और उद्योग 
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करनेके भाज अवसर उपलब्ध हँ। आज यदि हम बेरोजगार हैँ तो 
उसके भी वे सब कारण अब नहीं रहे जो पराधीनताके दिनोंमें 
थे | आज हम या तो शिक्षित अधिक हो जानेके कारण वेकार हैं 
अथवा समाज और राष्ट्रहितकी दृष्टिसे मनुष्योचित जीवन-निर्वाहक्े 
लिए श्रमकी महत्ता स्वीकार न करने और अपने मिथ्या अहंके 
कारण अथवा अपनी त्रुटिपूणं समाज-व्यवस्थाके कारण वेकार 
है। इस बेकारीमें ऐसे छोग कम ही मिलेंगे जो पर्याप्त शिक्षा 
सुविधाओंके अभावमें पराधीनताके ` दिनोंकी भाँति पशुवत्‌ 
कुछ भी काम पानेके लिए लालायित हों। स्वाघीनताके 
आरम्भिक समयमें मुझे वह वक्त याद है जब हमारे प्रधान मंत्री 
पंडित जवाहरलाल नेहरू आम सभाओंमें देशके लिये इंजीनियरों 
और डाक्टरोंकी आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए इस क्षेत्रमें 
नवयुवकोंके प्रवेशके लिए अपील करते थे । आज इन दीस वाइस 
वर्षोमें ही न केवल यह कभी पुरी हो गई वरन इंजीनियरों और 
डाक्टरोंकी देशमें बाढ़ सी आ गई है और अब इस क्षेत्रके लोगोंको 
बेकारीका सामना करना पड़ रहा है | सरकारके सामने भो समस्या 
है कि सभी क्षेत्रोंमें बढ़ती हुई शिक्षा प्रवृत्तिके अनुरूप सभी लोगो- 
को उनकी रुचि और योग्यताके अनुसार काम कंसे दे | 

इस प्रकार हम देखें तो ज्ञात होगा शिक्षाकी भी समस्या अब 
हमारे सामने नहीं रही | अब रहा प्रश्‍न स्वाभिमान का | सो देशमें 
एक प्रजातान्त्रिक शासन होनेके नाते हर व्यक्तिका अपना स्वाभि- 
मान है, उसे विधारोंकी अभिव्यक्ति, मत-स्वातन्त्य, आचरणकी 
स्वतंत्रता और अपनी उन्नतिके समान अवसर उपलब्ध हैं| इन 
सब दृष्टियोंसे देखनेपर आजका मनुष्य पूर्वापेक्षा संतुष्ट, सुखी और 
समृद्ध दिखायी देता है । इतना ही नहीं, लगता है अनेक बाघा और 
व्यवधानोंके बावजूद वह समृद्धिकी ओर ही बढ़ रहा है। 
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. इतना सब होते हुए राष्ट्रक्री आत्मा, उसकी चेतना और 
अन्त:करणमें नैराश्य है। उसके चेहरेपर ओज नहीं, उसकी 
तरुणाईमें स्फूति नहीं, उसके प्राणोंमें जोश नहीं, उसके हृदयमें 
उछाह नहीं, उसके मनमें उल्लास नहीं । उसके अन्तःकरणमें 
व्याप्त इस नेराश्यका जो उसके चेहरे और शरीरके रग-रगमे व्याप्त 
दिखायी दे रहा है क्या कारण है ? इसे जाननेका प्रयत्न भी शायद 
नहीं किया जा रहा है। 


मनुष्यका मूल्यांकन, उसकी आकार-आकृति, उसके रूप-स्वरूप 
और वेशभूषासे न होकर उसके गुणधम, उसके परिवार, जाति, 
समाज और देशके प्रति उसके सम्बन्ध, उसके कर्तंव्याकतंव्यके 
बिवेकपर आधारित -रहता है। एक व्यक्ति यदि किसी व्याधिसे 
ग्रसित हो तो उसके व्याधिमुक्त करनेका उपाय भी सर्वथा व्यक्ति 
गत ही होगा, किन्तु यदि मनुष्यसमाज ही सामूहिक रूपसे किसी 
व्याधिका शिकार हो तो उसका निदान और समाधान भी समूहको 
दृष्टिसे ही खोजना होगा । संकीणं और संकुचित दुष्टिसे यदि समाज- 
के किसी रोगका निदान किया गया तो उससे भले ही किन्ही 
व्यक्तियोंका भला हो जाय सारे समाजका हितसाधन सम्भव 
नहीं है। 

आजके समाजकी जो स्थिति है उसमें व्याप्त नेराश्य, वेमनस्य 
और उद्टिग्नताके जो भाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं वे इस बातके 
प्रमाण हैं कि सारा मनुष्यसमाज किसी भयंकर व्याधिसे ग्रस्त हो 
गया है। परिवारस्तरसे लेकर जाति, समाज और राष्ट्रस्तरपर 


आजके मनुष्यकी जो चिन्ता है उसके जीवनकी जो कठिनाई हैं 


उसकी जो समस्या है उसका वह निदान नहीं कर पा रहा है। 
जब बीमार ही अपनी व्याधिका निदान खोजने लगे तो उसका 


आत्मबोष | - [ १२६ 


७ 00. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


t 


Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 


शुद्ध निदान होगा केसे ? यह उसकी समस्याजनित दुसरी समस्या 
बन गयी है | 

पराधीनताके दिनोंमें हमारे नेता लोकमान्य तिलकने हमें एक 
सूत्र दिया “स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है |” इस सूत्र- 
को अनुभूतिजन्य बनानेके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधीने जीवन- 
के हर क्षेत्रमें हमें स्वावलम्बी वननेका, स्वयं स्वावलम्वी वन, उन्होंने 
एक दुसरा साकार दर्शन दिया। इसी दर्शनके प्रभाव और परिणाम 
में हमें स्वाधीनता मिली भी। स्वाधीनता-प्रा्िके वाद हमारा 
दायित्व था कि जीवनके हर क्षेत्रमें हम स्वाधीनताके जनक इस 
“स्वावलम्बी” दर्शनको अपनी अनुभूतिका विषय वनाये रक्खें और 
उसे जीवनके हर कदमपर साकार करें | दुर्भाग्यसे उसे हम भूल 
गये जिसका अर्थ है हम अपनी स्वाधीनताके मूल्य उसकी कीमत, 
और उसकी सार्थकताको ही भुला बेठे हैं। परिणाम यह हो रहा 
है, जो होना ही चाहिए कि आज हर मनुष्य चाहे वह किसी भी 
क्षेत्रका और उसका और कोई भी दायरा क्यों न हो स्वाधीनताको 
अपनी जीविकाका साधन बना बेठा है । उसने अपनी दुबुद्धिसे स्वाव- 
लम्बनके इस सूत्रको सुखोपभोगमें परिणत कर छिया है। आज 
एक मजदूरसे लेकर देशका नेता जीविकाखोजी बन गया है। 
आजके बालकोंकी पढ़ाई-लिखाईका उद्देश्य, जीविकाखोजी हो 
गया है। आजका हर मनुष्य चाहे वह किसी भी वर्ग, सम्प्रदाय 
और समाजका हो अपनी हर बातको जीविकाके सन्दभ॑में देखता 
है, उसके दृष्टिकोणका, उसके कायंव्यापारका, उसके आचारः 
विचारका और उसके सारे लौकिक व्यवहारका मानदण्ड और 
कसौटी जीविका होती है। जीविकाके दायरेसे मुक्त वह्‌ न कुछ 
सोचनेकी स्थितिमें है न कुछ करनेकी | उसकी यह अर्थपरायण 
वृत्ति ही आजके मनुष्यकी प्रधान समस्या है जिसके कारण ही पारि- 
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स्तर सामाजिक स्तरपर और राष्ट्रीय 
ae i कळे हीनता और नैरांश्य चतुदिक 
स्तरपर जीवनमें यह ध, हानता als ` 
में प्री दे रहा है। 
3 S da एक अहं अर्थ रखता है, पर जब उसकी 
प्रधान वृत्ति वनकर वह सामने आता है तो उसके सारे सद्गुण, 
उसके श्रेष्ठ साधन, उसके उच्च संकल्प और उसकी विशेष उप- 
लब्धियाँ नष्ट होने लगती हें और मनुष्यजीवन उसकी दासतामें 
जकड़कर पशुताकी ओर उत्सुक हो जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति 
आजके मनुष्यकी होती जा रही है । वह अर्थ उपाजनके लिए व्यग्र 
है, आजका मनुष्य मनुष्यके द्वारा, मनुष्यसमूहोके द्वारा तथा 
मशीनों और यंत्रोके द्वारा अर्थ उपार्जमें संलग्न हो गया है, मानों 
अर्थ ही उसका इष्ट है, अर्थ ही उसका लक्ष्य है | राष्ट्रकी समग्र 
चेतनाकी दृष्टिस यह स्थिति अत्यन्त चिताजनक और भयावह है। 
एक मजदूर यंदि अपनी जीविकाके लिए चितित हो, एक गृहस्थ 
अपने परिवारके भरण-पोषणके लिए उपयुक्त जीविकोपाजंनकी 
चिता करे, उसके लिए प्रयत्न करे तो इसमें कुछ भी असंगंत नहीं 
हो सकता, । किन्तु किसी जीविकासम्पन्न व्यक्तिके बेटेकी 
शिक्षाका लक्ष्य भी यदि जीविका ही हो तो यह तो उस व्यक्ति और 
उसके बेटे दोनोंके दुर्भाग्य की बात होगी | लोगोंको यह पूछनेका 
अधिकार है कि आखिर पढ़ लिखकर फिर उसे क्या करना होगा ! 
इसका उत्तर भी वही है जो जीविकाखोजी व्यक्ति चाहता हैँ। 
अन्तर केवल इतना है कि उसका लक्ष्य बदल जायगा जीविका उसका 
साधन बनेगी और लक्ष्य होगा उसका समाज और देश । कोई भी 
पढा-लिखा व्यक्ति चाहे वह डाक्टर हो, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो, 
साहित्यकार हो, कवि हो, कलाकार हो, इतना ही नहीं, व्यवसायी 
अथवा उद्योगपति हो, यदि अपने पेशे, व्यवसाय और योग्यताकों 
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समाज और राष्ट्रहितमें अपित कर दे तो. जीविका उसकी समस्या 
नहीं रह जायगी वह साधन बन जायगी और उसके साधन बनते 
ही एक महान्‌ ध्येयको अपित ऐसे व्यक्तिका जीवन सुख-समृद्धि 
ओर यशसे अविभूत होने ही वाला है। अर्थके इसी अनिवार्य पक्ष- 
का मनुष्यपर आधिपत्य न हो 'जाय, इसी आशंकासे गांधीजीने 
ट्रस्टीशिपका सिद्धान्त हमारे सामने रखा । यह गांधीजीका कोई 
मौलिक विचार नहीं था । हमारे धमंशास्त्रोमे अर्थ उपार्जन और 
उसके हित उपयोगकी .दृष्टिसे विस्तृत विवेचन हुआ है, जिसका 
कुछ दिग्दर्शन इस पुस्तकमें भी किया गया है। जिसके अनुसार 
अर्थ जीवनमें नितान्त आवश्यक होनेपर भी उसे जीवनकी प्रधान 
वृत्ति नहीं माना गयां है। जिन आहार, निद्रा और मेथुन तीन 
प्रवृत्तियोंकी कल्पना पशुजीवनमें की गयी है उनके लिए “जीविका” 
याने जिसपर जीव निर्भर करे, की बात पशुओंके लिए आदश बन 
सकती है, किन्तु मनुष्य-जीवनकी चरम परणति आहार, निद्रा 
और मैथुन मात्र नहीं है। वह इससे परे कमं-अकमे, उनके भेद, 
कर्म-फल या परिणामका स्वयं ज्ञाता और भोक्ता है | अपने 
इसी विवेकके कारण कर्मोके स्वरूपनिर्धारण और मनुष्य्रजातिके 
हित, उत्कषंमें उनके हित उपयोग एवं परिणामके प्रति भी उसके 
उत्तरदायी BAH कारण वह. न केवल अपने प्रति वरन्‌ समूची 
मनुष्यजातिके प्रति भी उत्तरदायी है । एक पशुका आचरण 
दूसरे पशुके प्रति उत्तरदायी नहीं होता । एक पशुके अनाचारके 
लिए. दूसरा पशु अपराधी नहीं होता, किन्तु मनुष्य समाजके 
नेतिक नियमों और उसके आदशोको दुष्टि्से एक मनुष्यका 
आचरण समूची मानवजातिको प्रभावित करता है, एक मनुष्य 
की अनाचार और अपराधवृत्ति सारे समाजको कलुषित और कळं- 
कित कर सकती है । मनुष्यकी इस उपलब्धि, उसकी गरिमा, उसके 
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जीवनकी इस सार्थकताका रहस्य केवल इतना ही है कि.उसका 
जीवन मनुष्यके लिए है, मनुष्यताके लिए है, पशुके लिए नहीं, पशु- 
ताके लिए नहीं | मनुष्य और मनुष्यताके ममंको यदि वह समझ लें 
यदि इसे वह हृदयंगम कर लें, तो जीवनरूपी पहेलीको सुलझानेमें 
उसे फिर कोई कठिनाई नहीं होगी | किन्तु कठिनाई तो तब होती है 
जब मनुष्य अपने क्षुद्र वासनाजनित स्वाथॉके कारण अपने अनुभव, 
अपनी अनुभूतियों और आदर्शोको तिलाञ्जलि दे, जीवनकी इस 
साधन और साध्य पद्धतिको बदरूकर उध्वंगामी हो जाता है। वह 
मनुष्यताके लिए है अपने इस आदशंको भूलकर मनुष्य उसके लिए 
है यह मान बैठता है । एक असंगत और गलत बात मान बेठनेका 

- परिणाम यह होता है कि उसके सारे जीवन-सूत्र बदल जाते हैं 
और वह भ्रमित. होकर जीवनरूपी . जंगलमें भटक जाता है | 
अपने इस मतिभ्रमके कारण जीवन-प्रवाहमें वह कभी संतोष, कभी 
सुख, कभी दुःख, कभी आशा, कभी निराशारूपी भँवरोके बीच 
ऊपर नीचे होता रहता है और उसके जीवनमें एक स्थिर शान्तिका 
सदा अभाव बना रहता है। 


उसके जीवनकी इस कमीका एकमात्र कारण उसका धर्माश्रयी 
न होना है। दा वह कृत्रिम, कल्पित और काल-प्रभावसे उत्पन्न नये- 
नये Sle मोहजालमें फंस जानेके कारण धमंके शाश्वत 
और शान्तिदायक वटवृक्षकी शीतल छायासे वंचित हो गया है। 
जिस एक शाक्वत-शांतिदायक और समद्धिके मल धमंरूपी वट- 
वृक्षकी शीतल छायामें न केवल मनुष्य अपितु समस्त जड जंगम 
जगत्‌ और उसका जीवमात्र नियंत्रित, सुराक्षत, संरक्षित और 
स्वस्थ रहता है, साधनकी दृष्टिसे जो सभीमें अपनी शक्ति और 
सामथ्यके अनुरूप प्रेम और सहकारका समान संदेश देता है, उसी 
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धमंतत्त्वका “आत्म-बोध” हुए बिना मनुष्यका विस्तार, उसकी 
सुख-समृद्धि, ध्येय सिद्धि और शान्ति सम्भव नहीं। bi 
अब प्रश्‍न उठता है इस “आत्मबोध” का आधार क्या है? 
हमने पूर्व ही कहा है कि हमारे अधिभूतका भवन अध्यात्मपर खड़ा 
है । हमारा अध्यात्म धर्म अधिभूतका विरोधी नहीं उसका समर्थक 
और संवर्धक है | अध्यात्म धर्म परलोकके लिए न होकर इसी लोक- 
में और इसी जीवनमें परमानंदकी प्राप्ति कराता है। वह इस 
शरीरमें ही ईस्वरका साक्षात्कार कराता है। हमारे इस मतकी पुष्टि 
और प्रमाणके लिए हम जीवनकी आध्यात्म ओर विज्ञान दो प्रधान 
प्रवृत्तियोंकी लें। अध्यात्म आत्मसत्तासे अभिभूत है तो विज्ञान 
उसकी भौतिक उपलब्धियोंसे | अध्यात्म और विज्ञानकी इन दो 
प्रवृत्तियोंका वर्णन हमने अपनी इसी पुस्तकके “धर्म और विज्ञान- 
की समस्या” वाले अध्यायमें किया है। जिसका तात्पये है कि 
जीवनके भौतिक पक्षको यदि हम वर्माश्रयी रूप दे दें तो हमें 
अपनी सारी समस्याओंका समाधान मिल जायगा | धर्मात्मा और 
वैज्ञानिक दोनोंकी अन्तःप्रवृत्तियाँ जीवनके एक ही लक्ष्यकी ओर 
जाती है । धमंको यदि हम जीवनका पथ मानें तो वैज्ञानिक उस 
पर चळनेवाला बटोही होगा । वेज्ञानिकके प्रयत्न, “बहुजनहिताय, 
बहुजनसुखाय” ही अपने कतंव्य कर्मका प्रतिपादन करता है, यही 
'तो धमंको भी प्रवृत्ति है। फिर धमं इस सारी चर-अचर सृष्टिको 
एक ही तत्त्व मानता है, यह खोज हमारे अध्यात्मवादी ऋषि मह- 
षियों तत््ववेत्ताओंने हजारों वषं पूर्वं की थी आजके वैज्ञानिक भी 
यह मानते हैं कि यथार्थमें यह समस्त सृष्टि एक ही तत्त्व है । अतः 
दोनोंमें विरोध कहाँ ? विज्ञानके इसी समदर्शी और सवंहितसाधक 
स्वरूपके कारण उसमें आध्यात्मिकता आ गयी है और वह धर्मको 
‘Safa बन गया है, किन्तु उसमें जब कभी मनुष्यका अहं उसका 
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कारण बनता है, जिसकी इजाजत अध्यात्म नहीं देता। अतः 
अध्यात्मकी तरह उसका आत्मदर्शी होना आवश्यक है । विज्ञानका 
यह भौतिक पक्ष जब अध्यात्मकी तरह उसका आत्मदर्शी बन 
जायगा तो उससे विध्वंस न होकर निर्माण ही होगा, वह संहारका 
नहीं, सृजनका साधन वन जायगा | 

प्रश्न उठता है यह हो HA ? प्रत्येक मनुष्यको अपने अन्तस्‌को 
अध्यात्मकी आत्मदर्शी अनुभूतिसे भरना होगा ।” "'अहं ब्रह्मास्मि? 
“aaaf सूत्रोंके अनुरूप में ब्रह्म हॅ, और तुम भी वही हो, जब 
प्रत्येक मनुष्य इस अनुभूति, एक ही तत्त्वमूलक इस 'आत्मबोध' से 
भर जायगा तो उसके राग-रोष, JAT अपने-आप प्रकाशके प्रवेश 
करते ही अन्धकारके तिरोहित होनेकी भाँति नष्ट हो जायेंगे, फिर 
ag बेर-विरोध करेगा तो किससे ? ag विरोधमें खड़ा होगा तो 
किसके ? और स्वयंके बेर-विरोध का अथं आत्महत्या होगी । उसका 
यह्‌ अनुभूतिजन्य दृष्टिकोण जीवनकी विषमसे विषम स्थितिमें 
समता, ममता सोहादं और भाई-चारेके पुण्यप्रद प्रेमसे परिपूर्ण होकर 
गौरवशाली परिणामों ( फल ) का जनक होगा | वह विपत्तियोंमें भी 
मुस्कराना सीखेगा, वुरे दिनों और संकटके समय भी उसके नेत्रोंमें 
चमक, चेहरेपर दमक और हुदयमें उत्साह होगा, निराशा उद्विग्नता 
आस्य, प्रमाद और भयका उसके जीवनमें स्थान नहीं होगा। 
ऐसे उद्यमी, पराक्रमी और धर्माश्रयी व्यक्तिकी अपनी कोई समस्या 
नहीं होगी, उसका जीवन गङ्गाकी तरह पवित्र और प्रवेगशाली बन 
जायगा जो अपने गन्तव्यको पहुंचेगा ही । ऐसा व्यक्ति विन्दु-विन्दु 
रूपसे अपना पृथक्‌ अस्तित्व रखते हुए भी समूचे राष्ट्रके जीवन 
प्रवाहका अधिकारी होगा और उसका परिचय, प्रभाव और प्रतिष्ठ 
भी गङ्गाके पवित्र जलकणोंकी भाँति सवंत्र समादरणीय होगी | 


| 
(बिरोधी | 
अहंकार मिल जाता है तो वह धर्म वन मनुष्यके विनाशका 
rie । [ १३२ 
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घमेका प्रभाव 


जीवनमें धमंतत्त्वकी स्वीकारोक्तिमात्रसे मनुष्यका जीवन 
निर्दोष, निरापद और परमाचन्दमय वन जाता है। मनुष्यके इति- 
हासमें लाखों करोड़ों वर्षोमे उसके जीवन-उत्कषंकी, उसके हित- 
साधनकी, उसकी समस्याओके निदानकी न जाने कितनी प्रवृत्तियाँ 
आयीं और गयीं, किन्तु उसके धमंतत्त्व उसके घर्माश्रयी रूपमें 
इस दीघंकालावधिमें भी कोई अन्तर नहीं पड़ा | यही नहीं, धमंकी 
वे सब प्रवृत्तियाँ, जो मनुष्यने अपने जीवनके आरम्भकालमें जानी 
और समझीं, आज भी अपने मूल रूपमें विद्यमान हैं । इस सम्बन्धः 
में यहाँ एक दो उदाहरण देखिये | 

राजा अम्बरीषने अपने राज्यकी प्रजाको एकादशी-ब्रत रखने- 
का आदेश दिया । अम्वरीष स्वयं एक धार्मिक राजा था, अतः 
उसका यह आदेश धर्मादेश बना और जिसका परिणाम यह हुआ 
कि लाखों करोड़ों वर्ष बीत जानेपर भी काल प्रवाह और उसके 
परिवतंनके बीच आज भी पढे-लिखे और अनपढ़ हिन्दू जनताके 
लाखों-करोड़ों लोग एकादशी व्रत रखते हैं । लालबहादुर शास्त्रीके 
प्रधान मन्त्रित्व-कालमें दुभिक्ष भयके कारण श्री शास्त्रीजीने सोम- 
वारको एक वक्त भोजन न करनेकी लोगोसे अपील की थी । इस 
अपीलका देशके कितने लोगोंने अनुसरण किया, कितने लोग उन 
दिनों एक वक्त भोजन करते थे, हम नहीं जानते | सोमवार शंकर- 
जीका दिन है, यह बात छोड़ दीजिये। 

एक दूसरी बात लीजिए। कांग्रेस, जो आज देशमें सबसे बड़ा 
और लोकप्रिय संगठन है, का वाधिक अधिवेशन होता है, उसमें 
कितनी उपस्थिति होती है? लाख दो लाख चार लाख या अधिक- 
से-अधिक छे लाख । वह भी जिस नगरमें वह अधिवेशन होता है 
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उसकी जनसंख्या, कांग्रेसके प्रचार प्रसार और राजनेतिक तथा 
सत्ता जनित पद प्रभावके कारण । पर जब कुम्भ और अद्धकुम्म 
पर्व आते हैं तो गङ्गा-्तटोंपर, देशके विभिन्न स्थानोसे जन-समूह 
उमड़ पड़ता है और यह संख्या पूर्ण कुम्भपर इलाहाबादमें ही ६० 
से ७० लाख तक पहुँच जाती है । इसी प्रकार हमारे अन्य अनेक 
धार्मिक Tat और त्यौहारोंपर araj उल्लास और उसमें 
जनभावनाका परिचय हमें मिलता है। i 

इस प्रकार हम देखें तो मनुष्य मूलतः धर्म, उसके अङ्ग, उसकी 
प्रवृत्तियों व्रत, त्योहार, पवे और परम्पराओंसे प्रेरित और प्रभा- 
वित होता है, शासन या दण्डनीतिसे नहीं | शासन और दण्ड 
नीति उसका नियन्त्रण कर सकती है, उसे व्यवस्थित भी रख 
सकती है, जिसकी भी आवश्यकता है, पर उसकी अन्तश्चेतना, 
उसकी प्रज्ञा और विवेकको जाग्रत्‌ रखनेके लिए तो धर्म ही उसका 
प्रेरक और सहकारी बनता है। अतः आजके मनुष्यकी सभी सम- 
स्याओंका एकमात्र समाधान उसका धर्मके द्वारा अन्तर्जागरण ही 
है । जब उसके अन्त:करणके बीजरूपी विचारोंमें धर्मरूपी जलका 
सिचन होगा तो उनसे जो भी अंकुर फूटेंगे वे उसके जीवनकी 
समस्याओंका समाधान बनकर ही निकलेंगे | 

संसारका और भारतका भविष्य नयी पीढ़ीके निर्माणपर 
अवलम्बित है और नयी पीढीका निर्माण शिक्षाप्रणालीपर | यों 
तो सारे संसारमै कहींकी भी शिक्षा-प्रणाली सवँथा दोषरहित नहीं 
कही जा सकती है, परन्तु हमारे देशकी शिक्षाप्रणाली सबसे अधिक 
दूषित है, इस सम्बन्धमें मतभेद नहीं है। यह हमारे देशके लगभग 
दो सौ वर्ष तक पराधीन रहनेके कारण है | श्री मेकालेने ऐसी 
शिक्षा-प्रणाली चलायी थी जिससे अंग्रेजी राज्यके इस देशमें संचा- 
लनके लिए क्लाकोंका निर्माण हो सके | इसमें उन्हें सफलता मी: 
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मिली | स्वतन्त्र होनेके वाद सबसे पहले हमारा ध्यान शिक्षाप्रणाली 
के परिवतंत्तकी आर जाना स्वाभाविक था | इसके लिए हमारे 
भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राधाङष्णनुकी अध्यक्षतामें एक आयोगका 
संगठन हुआ | तदुपरान्त न जाने कितनी समितियाँ और आयोग 
इस सम्बन्धमें नियुक्त हुए । इनकी रिपोर्ट केवल आलमार्यिव्ह 
शोभा बढ़ा रही हैं और उन्हें दीमके खा रही हैं। अभीतक मी 
हमारी शिक्षाप्रणालीमें कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए! नयी 
पीढ़ीके निर्माणमें जिसपर देश और संसार का भविष्य aga दूर 
तक निर्भर है, यह सबसे अधिक आवश्यक है। शिक्षाप्रणालीके 
इस परिवतंनमें अध्यात्मका अवलम्बन सर्वाधिक अर्थपूर्ण और 
उपयोगी होगा | भारत सरकारने इस सम्बन्धमें श्रीप्रकाशजीकों 
अध्यक्षतामें एक समितिका निर्माण किया था। उस समितिने भी 
यही बात कही है । 

इस अध्यायका अन्त हम श्रीरामकृष्णपरमहंस और स्वामी 
विवेकानन्दके दो उद्धरणोंसे करते है | 

भगवान्‌ श्रीरामकृष्णदेवने एक वार कहा था-- 

“विवेक और वेराग्यके विना धमंशास्त्र पढ़ना व्यर्थ है | विवेक 
वेराग्यके बिना धर्मलाभ नहीं होता । सत्‌ और असत्‌का विचार 
करके सद्वस्तु ग्रहण करना यही विवेक sl देह पृथक्‌ है और 
आत्मा पृथक्‌ ऐसी विचारबुद्धिका नाम विवेक हे और वेराग्य है 
विषयवासनाओंसे विरक्ति ।” 


इस अद्भूत गुरुके महान्‌ शिष्य स्वामी विवेकानन्दने एक वार 
प्रार्थनामें कहा-- 

“मुझे मनुष्यत्व दीजिये मेरी दुर्बलता और कापुरुषताको दूर 
कीजिये, मुझे मनुष्य बना दीजिये |” ७ 


A 
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: १०२ : 


ईंइ्वरानुभूति 


पिछले 'धर्मं और विज्ञानकी समस्या' अध्यायमें यद्यपि हमने 
विज्ञानको धमकी ही एक प्रवृत्ति माना है, तथापि आधुनिक वैज्ञा- 
निक प्रगति और उसकी उपलब्धियोंको देखते हुए यह कहना कठिन 
है कि धमंतत्त्वसे रहित एकाकी विज्ञान मनुष्यकी भूख, उसकी 
तृष्णा, कामना और वासनाका समाधान करनेमें सक्षम सिद्ध होगा, 
विपरीत इसके, उसकी खोजें, आविष्कार और उपलब्धियाँ मनुष्यकी 
वासना, कामना, तृष्णा ओर भूखको और उद्दीप्त करने वाली सिद्ध 
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हो रही हैं। वह मनुष्यको भौतिक get सुखी और सम्पन्न बना 
सकता है, किन्तु नेतिक और आध्यात्मिक दृष्टिस उन्नत और 
शांतिमय जीवनकी समृद्धि उसे नहीं दे सकता | श्री अरविन्दने एक 
जगह कहा है--“अध्यात्मयुक्त धर्म ही भविष्यकी आशा aI" 
तात्पर्यं यह कि जब तक मनुष्य एक अध्यात्मयुक्त धर्मको स्वीकार 
नहीं करता, उसके नियम और नियन्त्रणमें रहना नहीं सीख लेता 
अगणित और अटूट भौतिक उपलब्धियोंके बीच भी वह शांतिपूर्ण 
जीवन व्यतीत नहीं कर सकता | किन्तु जिस क्षण वह इस अध्यात्म 
युक्त धर्मको स्वीकार कर लेता है, उसके जीवनमें चाहे वह भौतिक 
उपलब्धियोंसे भरा हो अथवा उसमें उनका अभाव हो, वह चाहे 
सम्पन्न हो अथवा विपन्न, वह स्वयं में एक शान्तिका अनुभव करने 
लगेगा और उसकी सम्पदा और विपदाके क्षणोंमें धर्मका नियन्त्रण 
और उसके धर्माश्रयी तथा धर्माचरणब्रती होनेके कारण उसकी 
यह शान्ति सदा अक्षुण्य वनी रहेगी। और जो वात व्यष्टिके 
सम्बन्धमें है वही समष्टिके सम्बन्धोंमें भी कही जा सकती है । जो 
धमंकी शरण उसकी सत्ताको स्वीकार करेगा वह आत्मवादी होगा, 
वह बाह्य और भौतिक प्रपंच जगतुके नियम और बन्धनोके बीच 
भी अपनी आन्तरिक चेतना ( आत्मसत्ता ) की अनुभूतिस भरा 
होगा जौर अपनी इसी अनुभूतिसे अनुप्रेरित होंकर ही वह इस 
कायंजगत्‌के दायित्वोंका निर्वाह करेगा । उसके लिए कार्य कारण 
भेदसे कार्यं ( जगत्‌ ) नहीं कारण ( ब्रह्म ) ही प्रधान होगा ओर _ 
उसकी इस प्रधानताके कारण उसके जो भी काये होंगे वे अनासक्त 
भावसे कार्य, कर्ता और फलासक्तिस रहित ब्रह्मवादी और एक 
ब्रह्म, जो अद्वितीय है, के लिए ही होंगें । ऐसा आत्मवादी सदा 
अपनेमें निहित एक ही सासे अविभूत रहेगा और उसकी यही 
अनुभूति उसके लिए निर्गुण और सगुण निराकार और साकार ब्रह्म 
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की अनुभूति होगी। जब वह अपने निगुंण और निराकार रूपमें 
लीन होगा तो उसके लिए कमं, उसकी प्रवृत्ति और फल प्रभावित 
नहीं कर सकेंगे और जब वह अपने सगुण और साकार रूपमें 
होगा तो कर्म, प्रवृत्ति ओर परिणाम के बीच भी वह कर्ता भोक्ता 
रूपसे मुक्त द्रष्टाभावसे सदा उनसे अप्रभावित रह अपने स्वरूपमें 
स्थित बना रहेगा | हर स्थितिमें उसकी शान्ति, उसका आंत्मबोध 
उसकी ईश्वरानुभूति सदा अक्षय बनी रहेगी | वह आत्मरूपसे नीचे 
लिखे श्रुतिवाक्योंकी सजीव अनुकृति होगा-- i 


“a तु तदृद्धितीयमस्ति ty 


To उ० ४।३।२३ 
अर्थात्‌-उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है । 
“एकमेव सत्‌” “नेह नानास्ति किञ्चन ।” 
Jo उ० ४।४।१९ 


अर्थात्‌--एक ही सहस्तु है--यहाँ नाना कुछ भी नहीं है | 
“agag”, नास्ति saa’ पकमेवाद्वितीयम्‌ ।” 
A छा० Fo ६२१ 
अर्थातू--एकत्व ही है, देत नहीं है, एक ही अद्वितीय है । 
“एकस्तथा खबंभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ।” 
कमत: Fo उ० २।२.९-१० 
अर्थातू--उसी प्रकार सम्पूर्णं भूतोंका एक ही अन्तरात्मा भिन्त- 
भिन्त रूपोंके अनुरूप हो गया है । . 
“एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः ” 
तो Bio To ६ ११ 
अर्थात्‌-समस्त भूतोंमें एक ही देव छिपा हुआ है । 
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“तत्सृष्ट्वा तदेवाचुप्राविशत्‌ o PERE 
. aon तैत्त० go २।६।१ 
अर्थात्‌--उसे रचकर वह उसीमें अनुप्रविष्ट हो गया। 
“अहं ब्रह्मास्मि ।” 
टू वृ० To १४१० 
अर्थात्‌ मैं ही ब्रह्म हू | $ 
“तरवमसि रि = 
Blo Fo ६८.७ 
अर्थात्‌--ब्रह्म ही तेरी आत्मा है। रा 
_ इस प्रकार आत्मतत्त्वकी अनुभूति वाले हर विज्ञजनको अपने 
और परायेमें एक ही ईश्वरकी अनुभूति होगी, न केवल चेतनमें, 
जड़में भी । उसके लिए जो भी दृश्य है, द्रष्टव्य है, - दृष्टा-दुव्यं 
दृष्टिसे सभी कुछ ईश्वर है, ईश्वरकी सत्तासे परिपूर्ण है, उससे परे 
ओर पृथक्‌ कुछ नहीं | इस प्रकार ईश्वर- तत्त्व, उसकी सत्ता और 
अनुभूतिका प्रश्‍न एक आत्मवादीके सामने नहीं है, प्रश्‍न हे अनात्म- 
वादीके सामने | अतः यहाँ हम अनात्मवादीकी दृष्टिसे विचार करें । 
प्रश्न उठता है यह जो नामरूपात्मक स्थूल जगत है, इसमें 
क्या ऐसी वस्तु या पदार्थकी कल्पना की जा सकती है जिसका कोई: 
अस्तित्व नहीं है ? साधारण तौर पर तो यही कहा जायगा कि 
पदार्थों औरवस्तुओंके आकार आकृतिके आधार पर ही वस्तु संज्ञाकी 
उत्पत्ति होगी और वस्तु-संज्ञाका साक्षात्कार होनेपर ही उसका 
नामकरण होगा । आकार--आकृतिका अनुभव किये बिना वस्तुका 
रूप निश्चित नहीं हो सकता और उसका रूप निश्चित हुए बिना 
नामकरणका प्रश्न नहीं उठ सकता | इस प्रकार इस नामरूपात्मक 
WITH आधार, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन, उसका अस्तित्व 
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की अनुभूति होगी। जब वह अपने निगुंण और निराकार रूपमें 
लीन होगा तो उसके लिए कमं, उसकी प्रवृत्ति और फल प्रभावित 
नहीं कर सकेंगे और जब वह अपने सगुण और साकार ET 
होगा तो कमं, प्रवृत्ति ओर परिणाम के वीच भी वह कर्ता भोक्ता 
रूपसे मुक्त द्रष्टाभावसे सदा उनसे अप्रभावित रह अपने स्वरूपमें 
स्थित वना रहेगा | हर स्थितिमें उसकी शान्ति, उसका आत्मबोध 
उसकी ईइवरानुभूति सदा अक्षय बनी रहेगी | वह आत्मरूपसे नीचे 
लिखे श्रुतिवाक्योंकी सजीव अनुकृति होगा-- 
“a तु तद्द्वितीयमस्ति |” 
Jo Fo ४।३।२३ 
अर्थात्‌--उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं है । 
“gata सत्‌” “नेह नानास्ति किञ्चन ।” 
Fo Fo ४४१९ 
अर्थात्‌-एक ही सद्वस्तु है--यहाँ नाना कुछ भी नहीं है । 
“agag”, नास्ति द्वैतम्‌? पकमेवाद्वितीयम्‌ ।” 
छा० उ० ६।२ १ 
अर्थातू--एकत्व ही है, हेत नहीं है, एक ही अद्वितीय है । 
“पकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो विश्च ।” 
क० उ० २।२.९-१० 
अर्थात्‌--उसी प्रकार सम्पूर्णं भूतोंका एक ही अन्तरात्मा भिन्न- 
भिन्न रूपोंके अनुरूप हो गया है । . 
“एको देवः सवंभूतेषु ae: ” 
मतो टु Bio Jo ६ ११ 
अर्थातू--समस्त भूतोंमें एक ही देव छिपा हुआ है । 
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“तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌ |” £ 
- - तैत्ति० ४० २।६।१ 
अर्थात्‌-उसे रचकर वह उसीमें अनुप्रविष्ट हो गया | 


“अहं ब्रह्मास्मि ।” | 

2 ag go १४१० 

अर्थात्‌- मैं ही ब्रह्म हूँ । 
“तरवमसि T S 


Blo उ० ६।८'७ 
अर्थात्‌--त्रह्म ही तेरी आत्मा है । 


इस प्रकार आत्मतत्त्वको अनुभूति वाले हर 'विज्ञजनको अपने 
और परायेमें एक ही ईश्वरकी अनुभूति होगी, न केवल चेतनमें, 
जड़में भी उसके लिए जो भी दृश्य है, द्रष्टव्य है, दृष्टा-दृव्य 
दुष्टिसे सभी कुछ ईश्वर है, ईश्वरकी सत्तासे परिपूर्ण है, उससे परे 
ओर पृथक्‌ कुछ नहीं । इस प्रकार ईइवर- तत्त्व, उसकी सत्ता और 
अनुभूतिका प्रश्‍न एक आत्मवादीके सामने नहीं है, प्रन है अनात्म- 
वादीके सामने | अतः यहाँ हम अनात्मवादीकी दुष्टिसे विचार करें | 

प्रश्‍न उठता है यह जो नामरूपात्मक स्थूल जगत है, इसमें 
क्या ऐसी वस्तु या:पदार्थकी कल्पना की जा सकती है जिसका कोई - 
अस्तित्व नहीं है? साधारण तौर पर तो यही कहा' जायगा कि 
पदार्थों और वस्तुओंके आकार आकृतिके आधार पर ही वस्तु संज्ञाकी 
उत्पत्ति होगी और वस्तु-संज्ञाका साक्षात्कार होनेपर ही उसका 
नामकरण होगा | आकार--आकृतिका अनुभव किये बिना वस्तुका 
रूप निश्चित नहीं हो सकता ओर उसका खूप निश्चित हुए बिना 
नामकरणका प्रश्‍न नहीं उठ सकता । इस प्रकार इस नामरूपात्मक 
जगतका आधार, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतन, उसका अस्तित्व. 
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बना | बिना अस्तित्वमें आये किसी भो चीजका, किसी भी वस्तु 
अथवा पदार्थका नामकरण नहीं हो सकता | इसके विपरीत यदि 
हम यह मानकर चलें कि ऐसी बातें भी हो सकती हैं जिनका 
अस्तित्व न होनेपर भी हमने उनके नाम-रूपकी कल्पना कर ली 
है । उदाहरणके लिए यदि कोई हमसे आकर कहे कि अमुक गाँवमें 
अमुक आकार आकृतिके एक आदमीकी हत्या कर दी गयी है, जब 

कि वस्तुतः बताये गये आकार आक्रतिकी ही नहीं, हत्या जेसी कोई 

घटना हई नहीं है। परिणाम यह होगा कि इस तथाकथित घटना- 
का कोई अस्तित्व न होनेके कारण वह असत्यके आश्रित होनेसे 
अप्रभावी होगी और देर अबेर इस मिथ्या कथनका निवारण होने- 
'पर लोग वस्तस्थितिको समझ जायेंगे। इस घटनामें दसरा प्रश्‍न 
यह उठता है कि वस्तुतः हत्या न होनेपर एक अस्तित्व ही न घटना 
को आखिर अस्थायी SIS ही सही, पर एक सत्य घटना-जैसा रूप 
तो दे दिया गया । अतः इससे प्रमाणित हुआ कि असत्य, आधार- 
हीन और अस्तित्वहीन बातोंको भी, यदि वे प्रभावशाली: ढंगसे 
प्रस्तुत की जाये तो, सत्य, साधार एवं अस्तित्वपूर्ण बनाया जा 
सकता है। इसके भी उत्तरमें हमारा तक है कि लोगोंको इस 
घटनाके सम्बन्धमें जो विशवास और सत्याभास हुआ उसके मूलमें 
जो एक प्रधान बात थी वह यह है कि बताये गये आकार-आकृति 
वाले आदमीको हत्या हुई है या नहीं, अथवा आकार-आकृतिकी 
बात भी हम छोड़ दें आदमीकी हत्या हुई है या नहीं ? प्रश्‍न यह न 
होकर प्रश्‍न केवल यह है कि मनुष्यके इतिहासमें उसकी जानकारी 
में क्या आदमीको कभी हत्या हई है? यदि मनुष्यके इतिहासमें 
कभी किसी आदमीकी हत्या नहीं हुई तो हत्या शब्द उसकी अनुः 
भूतिमें आया कँसे ? उत्तर स्पष्ट है; हत्या आज हुई हो या न हुई 
हो, पूर्वमे मनुष्य-भनुष्यके द्वारा हत्या हो चुकी है तभी हत्या शब्द 
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उसकी अनुभूतिमें आया और अपनी इसी अनुभूतिके आधार पर 
उसे इस परोक्ष और काल्पनिक हत्या-पंवादपर, जिसका वह न 
कर्ता है, न भोक्ता, न द्रष्टा है न दृश्य, विश्वास हो गया | अतः 
उसका यह विश्वास साधार हुआ, निराधार और अकारण नहीं | 
उसकी यही परोक्षानुभूति उसे अपने आत्मतत्त्वके दृष्टिपयसे ईर्व- 
रानुभूति कराती है | 

इसी प्रकार एक दूसरी घटनाको लीजिये | एक वक्ता भाषण दे 
रहा है, दूसरा व्यक्ति जो एक श्रोता है उसे बीचमें टोककर कहता 
हे--आप मिथ्या भाषण कर रहे है | तात्पर्यं यह कि भाषण तो हो 
रहा है, उसे मिथ्या कहनेवाला भी सुन रहा है फिर उसका ag 
कथन कि आप मिथ्याभाषण कर Wes क्या अर्थं रखता है? 
इसका अथं है भाषण स्वरूपतः सत्य होनेपर भी उसमें जो बातें 
वक्ता द्वारा कही गयी हँ वे निराधार हैं, अनुपस्थित हैं, असत्य हैं, अतः 
श्रोताको कहना पड़ा कि आप मिथ्या भाषण कर रहे हैं।' इसी प्रकार 
जीव और ब्रह्म, जगत्‌ और ईइवरके सम्बन्धमें यदि हम विवेक 
करें तो ज्ञात होगा कि जो लोग यह कहते हैं कि इश्वर नहीं है, 
ब्रह्म नहीं है, आत्मा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी तो स्थायी 
नहीं हैं, सभी कुछ देर अबेर परिवर्तित होकर नष्ट होनेवाला होनेके 
कारण जो असत्य भासता है उसे और उसमें ईश्वर, ब्रह्म ओर 
आत्माको अनुमूति कोई करे कंसे ? उनके लिए हमारा उत्तर है 
कि उनकी यह बुद्धि, उत्तकी यह दृष्टि उनकी अपनी अल्पज्ञता, 
उनकी अपनी विचारसंकीणंताके कारण है । वे अपना नष्ट होना 
देखते हैं, इसलिए सभी कुछ चष्ट होना मानते हैं, वे अपनो अल्पज्ञता- 
से ग्रसित हैँ इसलिए सभीको अल्पज्ञ मानते हैं, वे अपनी संकीर्णं 
दृष्टिसे घिरे हैं अतः उन्हें व्यापक बोध होगा केसे ? जिसकी जैसी 
दृष्टि होगी, जेसी सामथ्यं होगी, जेसी बुद्धि होगी वही वह देखेगा, 
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वही पावेगा और वही खोजेगा । जेसे वक्ताके भाषणकी सत्य प्रतीति 
के बावजूद श्रोता अपनी दोषदृष्टिके कारण उसमें निहित मिथ्या 
पर केन्द्रित हो गया, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने मनःकल्पित 
घटनाओं और मनोविचारोंके अनुरूप सत्यासत्य, आत्मा-अनात्मा, 
ब्रह्म-अब्रह्म और ईश्वर निरीइवरका निर्णय करता है । वह जसा 
विचार करता है, जैसा देखता है, जेसा निर्णय करता है, उसीको 
प्राप्त होता है । जो यह जानते हुए भी कि जीव और जगत्‌ निरन्तर 
नष्ट होनेपर भी, स्वरूपतः नाशको प्राप्त होनेपर भी तत्त्वतः बना 
हुआ है, यही नहीं, स्वयं उसका द्रष्टा और साक्षी है, यह अनुभव 
-करनेपर भी अज्ञानी बना हुआ है ऐसे दुवृंद्धको भला कौन समझा 
सकता है, जिसे यह आत्मबोध नहीं होता कि सब कुछ नाशको 
Se होनेपर भी सभी कुछ सतत रूपसे विधमान है, सब कुछ बना 
हुआ है उसे ईश्वरानुभूति कंसे होगी ? 

एक अन्य प्रक्रियासे हम देखें। इस नामरूपात्मक जगत्‌ में 
जितने भी नाम, रूप और गुणतत्त्व हैं उनका हम निषेध करते 
जाँय, नामको अनाममें, रूपको अरूपमें और गुणको निगुंणमें 
विलीन करनेपर हमारे अन्तःकरणमें इस नामरूपात्मक जगतका 
निषेध होत-होते जो एक अनुभूतिजन्य अशेष, जिसका निषेध हम 
न कर सकें, जिसके होनेकी स्वीकारोक्ति भी जो स्वयं ही हो; 
जिसका कोई दूसरा द्रष्टा साक्षी न हो, जो स्वयं ही कर्ता, भोक्ता, 
द्रष्टा और साक्षीभावसे सब कुछ करनेवाला, सब कुछ भोगनेवाला, 
सब कुछ देखनेवाला और सब कुछ सहन करनेवाला और सब कुछ 
स्वयं ही हो, ऐसे एक अद्वितीय तत्त्ववोधसे जव हमारा अन्तःकरण 
भर उठे तो वही आत्मा खूपसे, ब्रह्म रूपसे और ae रूपसे 
हमारी ईश्वरानुभूति होगी | इसी अशेष, अनाम, अरूप और अगुण 
तत्वको नेति-नेति रूपसे आत्मा, ब्रह्म और ईश्वर कहा गया है। 
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एक अन्य दृष्टिसे देखनेपर हमें ज्ञात होता है कि जो भी जीव 
जगत्‌ है, उसमें प्रज्ञावान्‌ ओर सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव अपनी सूझ-वूझ, 
बुद्धि, प्रज्ञा और विवेक-शक्तिके कारण यह निर्णय करनेकी स्थिति- 
में होता है कि यह जगत्‌, उसके जीव-जीवाणु और वह स्वयं क्या 


सामने आते हैं | इन मतोंके संदर्भ॑में वह्‌ अपने मत ओर अनुभव 
तथा इसरोंके मत प्रसंगको देखकर जब किसी निष्कर्षपर नहीं 
पहुँच पाता और उसके सामने एक ऐसी स्थिति आ जाती है क्रि 
एक मत दूसरे मतसे कट जाता है तो इस स्थितिमें उसके सामने 
मृत्युरूपी एक ऐसा सत्य उपस्थित . होता है. जिसकी अनिवायंता, 
और अधीनता न केवल उसे स्वीकार करनी है वरन्‌ उन सभी 
विनम्र और श्रद्धालु आस्तिकोंने तथा वड़ेबड़े बलशाली और परा- 
क्रमी नास्तिकोंने भी राम, राम, कृष्ण, कृष्ण, कहकर तथा राम 
नहीं, कृष्ण नहीं, कहकर स्वीकार की है। आस्तिकोंके द्वारा राम 
नाम और कृष्ण नामका जप तथा नास्तिकोंके द्वारा उसकी सत्ताका 
निषेध, उसका विरोध इस दिविधापूर्ण स्थितिमे भी. मृत्युरूपी 
सत्यकी स्थिति सदा अविचल, अपरिवर्तनीय और अटळ रहती 
है । रावण, हिरण्यकस्यप और कंसादिके जीवन इस मृत्यु रूपी 
सत्यकी दासताके ज्वलन्त प्रमाण हैं । इस सम्बन्धमें महात्मा गांधी- 
ने ईरवरके अस्तित्वका प्रतिपादन करते हुए अपनी पुस्तक “धर्म 
पथ” में जो विचार व्यक्त किये हैं वे हृदयंगम करने योग्य हैं, अतः 
उच्हें यहाँ उद्धुकर रहे हैं : 

“मैं बताऊँगा कि में gat क्यों विश्वास करता हुँ? एक 
तरहकी अकथनीय अज्ञात शक्ति संत्र व्याप्त है, में उसका अनुभव 
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करता हूँ, यद्यपि उसे देखता p हूँ । इस अदृश्य चि 
होता है तो भी इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता; T 
सब शक्तियोंका ज्ञान मुझे इन्द्रियोंसे होता है, के सबसे परे है, 
मगर मर्यादित क्षेत्रमें ईइवरका अस्तित्व युक्तियोंसे भी प्रमाणित 
किया जा सकता है ! देहातके लोगोंको विना अपने राजाको देखे 
अनुभव होता है कि ऐसी कोई शक्ति है जो उनपर शासन करती 
& | इसी प्रकार मुझे भी अवश्य लगता है कि विश्वमें नियमितता 
है, व्यवस्था है। सभी प्राणियों, सभी वस्तुओके सम्वन्धमें जिनका 
कि इस संसारमें अस्तित्व है, कोई अपरिवर्तनीय, अटल नियम लागू 
होता हैं। यह कोई अन्धा निष्प्राण नियम नहीं हँ, क्योंकि कोई 
निष्प्राण नियम सजीव प्राणीपर शासन नहीं कर सकता | इसलिए, 
जो नियम सभी प्राणियोंपर शासन करता है, वह्‌ परमात्मा है। 

मैं dae तौरपर यह अनुभव जरूर करता हूँ कि जब कि 
मेरे चारों ओर सभी कुछ वदल रहा है, नष्ट भी हो रहा है, इन 
सब परिवर्तेनोके नीचे एक जीवित शक्ति है, जो कभी भी नहीं वद- 
लती, जो सवको एकमें वाँधकर रखती है और जो नई सृष्टि पैदा 
करती हँ। यह शक्ति ईश्वर' है, 'परमात्मा' है और वह शक्ति 
शिव याने कल्याणकारी है, अशिव नहीं । 

मगर जिससे महज वृद्धिको संतोष मिले, वह परमात्मा नहीं है । 
इश्वर तो तभी ईश्वर कहा जा सकता है जब उसका साम्राज्य 
हुदयपर हो । यह बाहरी प्रमाणोंसे सिद्ध नहीं होता है, किन्तु पर- 
मात्माका साक्षात्कार करनेवालेके आचार, व्यवहार तथा चरित्रके 
परिवर्तनसे सिद्ध होता है । इस प्रकारकी साक्षी सभी देशों तथा 
जातियोंके नवियों और ऋषि-मुनियोंकी अटूट पंक्तिके अनुभवमें 
मिळती है । इस प्रमाणको इन्कार करना मानों अपने अस्तित्वका 
ही निषेध करना है। मेरी श्रद्धाका कवच तो मेरा अपना ही मर्या- 
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दित और TH अनुभव है | मे जितना ही शुद्ध, विकाररहित बनने 
का प्रयत्न करता हूँ, मुझे परमात्मा उतना ही निकट जान 
पइता है। 

दुनियांके इतिहासप्ते प्रतीत होता है कि शुरू समयते ही लोगो- 
में ईश्वरकी किसी न किसी प्रकारकी भावना होती रही है। यहाँ 
तक कि अफ्रीकाकी जंगली कौमोंमें भी एक ऐसी विश्व-शक्ति पर 
भरोसा है, जो उनकी रक्षा करती है और मरनेपर मुक्ति देती है। 
ईर्वरके अस्तित्वमें शंका करनेवाले मनुष्योंको संझ्या थोड़ी होती 
है जो तकं वितकंसे उसे, असिद्ध करनेका प्रयत्न करते हैं, वे 
नास्तिक भळे ही कहलावें पर शब्रुके रूपमें उसकी आस्तिकोसे 
ज्यादा खोज - और याद करते हैं और बहुधा “मरा-मरा” कहते 
हुए राम तक पहुंच जाते हैं |” 

इस प्रकार गांधीजीके उक्त मन्तव्य और आत्मतत्त्वकी उपरोक्त 
अन्वय-पद्धतिसे तथा नीचे लिखे उपनिषद्‌ वाक्यसे हमें ज्ञात होता 
है कि जो अशब्द, अस्पर्शं, अरूप, अव्यय तथा रसहीत्त, नित्य और 
गन्वरहित हैं, जो अनादि, अनन्त, महत्तत्त्वसे भी परे और ध्रुव 
है, उस आत्मतत्त्वको जानकर पुरुष मृत्युके मुखसे छूट जाता 
है, यथा-- 


अशब्द्मस्पद प्रूपमब्ययं 
तथारसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ 
अनाद्यनन्तं महृतः परं ध्रवं 
निवाय्य तन्सृत्युसुस््ात्मसुच्यते 
Fo १॥ ३१ १५ 
और ऐसे आत्मतत्त्वके बोधसे भरा मनुष्य ईरवरानुभूतिकी 
साकार अनुकृति होगा | e 
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जीवनका सुफल, उसको सिद्धिके लिए धमंशास्त्रानुसार जो धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष चार पदार्थ बताये गये हैं उनमें धर्म पहला 
है और मोक्ष अन्तिम । जीवनमें धर्मकी संगति बैठ जानेपर धर्म 
उसका पहला साधन होनेके कारण साध्यरूपसे उसके अंतिम लक्ष्य 
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मोक्षकी प्राप्ति संदिग्ध नहीं रह जाती। धमं, उसकी प्रवृत्तियों 
ओर उपलब्धियोंकी चर्चा पहले हो चुकी है, यहाँ हम मोक्षपर 
विचार करें | 


हमारे धर्मंदर्शनमें मोक्षके विविध रूप बताये गये हैं, उनकी 
इस विविवतामें मोक्षका जो एक सारभूत स्वरूप हमारे सामने 
आता है वह है जन्ममरणमें छूटना अर्थात्‌ जीवन्मुक्ति। यह 
जीवन्मुक्ति क्या है? प्रचलित अर्थोमें जीवन्मुक्तिक्री मरणोपरांत 
कर्मबंधनसे छूट केवल्य याने मोक्ष प्राप्त करनेके अर्थम समझा जाता 
है और इसके लिए जीवन रहते विविध धमं विधान, पूजा, पाठ, 
दान, जप, तप आदि बताया जाता है। मोक्षके इस स्वस्थ ओर 
उसकी प्राप्तिकि अर्थ औचित्यकी दृष्टिसे यदि हम विचार करें तो 
ज्ञात होगा कि जब कमंबन्धनसे मुक्ति ही मोक्ष है तो उसकी 
प्राप्तिके लिए कमे साधन केसे बन सकता हे? अविद्याके नाशं 
के लिए अविद्या, अन्यकारके नाशके लिए अन्धकार, क्रोधके नाशके 
लिए क्रोध, मोहके नाशके लिए मो » लोभके नाशके लिए लोभ 
जिस प्रकार सहायक और कारगर नहीं बन सकते, उसी प्रकार 
कमंबन्धनसे मुक्तिके लिए अर्थात्‌ मोक्षके लिए कर्म कदापि साधन 
नहीं वन सकता | क्योंकि कहा गया है कि कोई भी कर्म निष्फल 
और निर्जीव नहीं होता । जिस तरह बछड़ा दौड़कर गायकी ओर 
जाता है। तथा अबोध बच्चे अपनी मांताकी ओर दौड़ते हें उसी 
प्रकार सम्पादित कमं फल रूपसे उसके कर्ताकी ओर दोड़ता है | 
अतः कमं रहते कर्मफल न होना और कर्मफल होनेपर उनसे ` 
बचना, उनका भोक्ता न बनना यह कंसे सम्भव है ? और 
जवतक कर्ता भोक्ता है तंवतक मुक्ति ( मोक्ष) का तो प्रश्‍न ही 
नहीं उठता। ` 
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अब यदि यह मानकर चलें कि कमं मोक्षका साधनः नहों 
उल्टे बन्धनकारक हैः तो क्या कमंत्याग श्रेयस्कर होगा? इस 
सम्बन्धमें हमने पिछले अध्यायोंमें क्मविवेचन करते. हुए श्रीमद्‌- 
भगवद्गीता आदि ग्रन्थोके मतानुसार यह स्पष्ट किया है कि कर्म- 
त्याग किसी भी स्थितिमें उचित और श्रेयस्कर नहीं हो सकता। 
वह तो जीवनका ममं है, उसका धर्म है। इस प्रकार दो बातें 
हमारे सामने स्पष्ट होती हैं पहली कमं रहते दूसरे शब्दोंमें कमंका 
अस्तित्व रहते मुक्ति ( मोक्ष ) सम्भव नहीं और मोक्ष अथवा किसी 
भी महत्‌ Se व्यकी प्राप्तिके लिए कमंत्याग श्रेयस्कर नहीं। ये दो 
अनिवार्य स्थितियाँ हैं, एक कमंत्यागपरक, दूसरी कमंपरक, जिनके 
बीच हमें मोक्ष ( मुक्ति ) पाना है। 


मुक्तिके सम्बन्धमें जेसा. कि आरम्भमें कहा गया है प्रचलित 
अर्थोकी मरणोपरान्त मुक्तिको यदि हम स्वीकार करें और उसकी 
mar लिए यदि हम प्रयत्न करें तो वह परलोककी मुक्ति होगी 
और उसकी प्राप्तिके लिए मुक्तिदाथक कमं इस लोकमें करने पड़ेंगे 
जिनसे यह प्रमाणित नहीं होता. कि मुक्तिपरक शास्त्रविहित कमं 
करनेपर भी मुक्ति मिल जायगी। वह परलोककी अर्थात्‌ अदुश्य 
मुक्ति होनेके कारण सम्भव हैं मरणोपरांत हमें प्राप्त न हो और कमं 
प्रभाव अथवा किसी विशिष्ट कमंप्रयोजनसे. हमें फिर जन्म लेना 
पड़े। अतः मरणोपरान्तकी मुक्तिके लिए कम अथवा साधन करने- 
की युक्ति, वात अथवा विचार मनमें नहीं बैठता । मुक्तिका अर्थ तो 
मुक्तिकी भी चाह न होना ही हो सकता है और इस चाह अथवा 
कामनाका मूलोच्छेदन हुए बिना मुक्तिका स्वरूपनिर्धारण करना, 
अथवा उसके लिए प्रयत्न करना हमारी दुष्टिमें हास्यास्पद ही है। 
जो जीवन रहते मुक्त नहीं हो सकता, कामनाओं और वासनाओंसे 
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नहों छूट सकता वह विविध कर्म-धर्म और अनुष्ठात्तोंसे कैसे मुक्त 
हो सकता है ? और जो जीवन रहते मुक्त हो जायगा उसेःन कर्म 
बाँध सकते, न उसे मुक्ति माँगनेकी आवश्यकता होगी। अतः 
मुक्तिकी चाहसे भी मुक्ति ही वास्तबिक अर्थमें जीवन्मुक्ति और 
मोक्ष है । 

अब प्रइन रहा इस स्थितिको जीवनकी इस अवस्थाको प्राप्त 
केसे किया जायगा? वेदान्तके अनुसार जीवात्मा सुख-दुःखके 
विकारसे परे और आनन्दस्वरूप है, उसका यह आनन्द जो माया या 
अवि द्यासे ढेंक जाता है, इसका उसे पूर्ण रूपसे बोध होनेको ही मोक्ष 
कहा गया है । योगदशंनमें दु:खकी पाँच अवस्थाएँ बतलायी गयी 
हैं-अविद्या, अस्मिता, राग, छेष और अभिनिवेश | अर्थात्‌ मुत्युका 
भय, याने सबसे बड़ी अविद्या है, जो सव अविद्याओं और दुःखोंका 
मूळ है । अविद्याके हमारे धमंदर्शनमें तीन स्वरूप ( लक्षणः ) बताये 
गये हैं | ( १) जो असतूको सत्य बतावे याने जो नहीं है उसे 
वताये सो अविद्या। ( २) जो चेतन (आत्मा ) को जड़ ( शरीर ) 
वतावे सो अबिद्या। (३) प्रयोजनरहित हो याने जिसमें आनन्द- 
का अभाव हो वह अविद्या | क्योंकि विद्या तो प्रयोजन है, वह ज्ञान 
स्व रूप ज्ञानके मानिन्द है। अविद्याकी इस स्थितिसे मुक्ति याने विद्या 
स्थितिमें जीवका विद्यमान रहना ही उसका जीवन्मुक्त होना और 
मोक्ष पाना है। 


लोकमान्य तिळकने अपने “कर्मयोग” शास्त्रमें बताया है कि 
किसी व्याधि अथवा दुःखके होनेपर उसका जो निवारण किया 
जाता है उसीको लोग भ्रमवश “सुख” कहा करते हैं। मनुष्यके 
मनमें पहले कुछ आशा, वासना या तृष्णा उत्पन्न होती है और जब 
उससे दुःख होने लगे, तब उस दुःखका जो निवारण किया जाय 
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वही सुख कहलाता है ? “सुख” कोई भिन्न वस्तु नहीं है । स्वामी 
रामतीथंने भी कहा है कि 'सुख मनका एक विकार है ॥ इस प्रकार 
हम देखें तो ज्ञात होगा कि वास्तवमें सुख या दुःखका कोई भिन्न 
स्वरूप नहीं है वह हमारी आशा, वासना और तृज्णा आदि चित्त- 
वृत्तियोंके अनुरूप उनकी आकांक्षाओंकी पूर्ति अथवा अपरति, सफ- 
लता अथवा विफलतापर आवारित सुख-दुःखरूपसे प्रतीत होने 
लगता है, दूसरे शब्दोंमें हमारी चित्तवृत्तियोंकी तदनुरूप अनुभूति- 
का नाम ही सुख और दुःख बनता R | 

अतएव यदि हम अविद्यासे मुक्त अपने अन्तःकरणकी चित्त- 
ृत्तिको सुख-दुःखसे परे मात्र सत्यके समापनपर केन्द्रित रख कर्म- 
रत रहें तो न केवल कमंत्यागके दोषसे मुक्त होंगे वरन्‌ शास्त्र 
विहित, जीवन धर्मका निर्वाह करनेके अधिकारी बन सत्यानुसरण 
और सदाकी अनुभूतिसे भरे कर्ताभोक्ता रूपसे मुक्त होनेके कारण 
मुक्ति और मोक्षके सहज अधिकारी बन जायंगे। दूसरे शब्दोंमें 
केबल सत्यानुभूति, सत्याचरण और सत्यकी साधना एवं उपासना 
ही सुख, दुःखके ad, कर्म-अकमंके बन्धनसे और उनके फल या 
परिणामसे बचनेका एकमात्र साधन है, यही जीवका, जीवनका, 
मुक्तिका और मोक्षका स्वरूप है। स्वरूपसे सत्य, अनुभूति से सत्य, 
आचरणसे सत्य और परिणामसे सत्य जो शुद्ध, बुद्ध और आनन्द- 
स्वरूप आत्मा है, व्यष्टि और समष्टिके जीवनमें उसके लोकव्यव- 
हारमें उसीका ध्यान, उसीकी उपासना, उसीके लिए कर्म और 
उसीके लिए कमंत्याग करनेवाला न केवळ मुक्ति और मोक्षका 
अधिकारी बनता हे, अपितु सदा शुद्ध, बुद्ध और परमानन्दमय 
जीवन प्राप्तकर परमात्माको पाता हे | 3 
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घन्य कौन है ? 


जिसके पास साधनका धन है। चल अथवा अचल सम्पत्तिसे 


युक्त व्यक्ति धनो नहीं। जो अपने मनको रोककर हृदयको पर- 
मात्मासे जोड़ सके सो धन्य | 


x RD १:87 SOAS 
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दुःख केसे आता है? 
पापकमं, पाप-वासना और उसका अभिमान ही दुःख बनकर 
आता है | जब पापकी वासना और पापकर्म और पापका अभिमान 
नहीं होगा तो उसका फल दुःख भी नहीं होगा | 
x x x 


व्रत क्या है? 

एक विशेष वस्तु या क्रियाके लिए नियम, रति तथा इतर 
वस्तुओं, क्रियाओंसे विरति । व्रत अर्थात्‌ एक ओर रति तथा दूसरी 
ओरसे विरति- वेराग्य, उपेक्षा | विशेष रति भी ब्रत है। 


x x x 
मुक्ति क्या है? 
देहभाव और अहंतासे छूटकर स्वरूपमें स्थित होना | 
x x x 
संन्यास किसे कहते हैं ? 


प्रदीप्त अन्तदृष्टि अर्थात्‌ स्थान, वस्तु और व्यक्तिसे निरपेक्ष । 
चाहे जहाँ, चाहे जिसके साथ रह लिया और जो कुछ भी मिल 
गया उसीसे निर्वाह कर लिया | यही संन्यास है । 
. _ मनुष्यके जीवनमें तीन ही बाण हँ--दुःख, अज्ञान और मृत्यु । 
इनसे मुक्त हो जाना ही निर्वाण है । 


x x Xe 
. 'अहैतुकका क्या अभिप्राय है? : : 


= , बित्ता किसीःबाह्म ओरणा और प्रयोजनके किया जानेवाला 
कर्म | अर्थात्‌---स्वामीजीके कपड़े साफ धोना ? इस आदेशके 


पालनरूपमें किया गया कर्म अन्यकी प्रेरणासे हुआ और 'कपड़े 
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घोओ तो पाँच रुपये मिलेंगे” यह पाँच रुपये पानेके उद्देक्यसे किया 
गया कम हुआ। अहैतुक कमंमें दोनों बातें नहीं | 
x 2 
ayer क्या है? 
परमात्माका अज्ञान | परमात्मा बाहर-भीतर, आगे-पीछे, 
ऊपर-नीचे सवंत्र है। उसकी ओर पीठ हो ही नहीं सकती | वह 
परोक्ष नहीं है, इसलिए उसका विस्मरण भी नहीं हो सकता | तब 
विमुखता ( वेमुख्य ) का अर्थ है परमात्माको न जानना, उसका 
अज्ञान | और यह अज्ञान है जीवापत्ति अर्थात्‌ जीवभावके कारण | 
x x x 
अहंकार बढानेवाला पुण्य भी पाप है और अहंकार-निवर्तंक 
पाप भी पुण्य है। शास्त्र, गुरु, सम्प्रदाय द्वारा निषिद्ध आचरण 
पाप है। 
अपमानमें भी जिसका धेयं वना रहे, वही सत्पुरुष Z| 
x x x 
देहाभिमान मिटानेका उपाय क्या है ? 
देहाभिमानसे त्यत्‌ हो जाओ, उसके पीछे हो जाओ, उसके 
साक्षी-द्रष्टा हो जाओ | देहाभिमान गल जायगा | 
x x x 
किसी-किसीको जीवनभर साधन करनेपर भी उन्नति नहीं 
दीखती | इसका क्या कारण है? i 
देहाभिमानका, अहंका लङ्गर उठाया नहीं और मन्त्र-साधनकी 
नाव जीवनभर खेयी तो कहाँ पहुंचेंगे ? वहींके वहीं रहे। _ 
x x x 
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भगवानुका एक नाम-विवाह भी है। वि अर्थात्‌ गरुडं जिसके 
वाहन हैं। भगवानुने विवाह भी खूब किये। वे मनोवत्ति मात्रके 
Ql .. 
ae एकमात्र वर, वरेण्य, वरणीय ईश्वर है । उसीको 
अपना वर अर्थात्‌ पति बनाना चाहिए, उसके गलेमें जयमाला 
डालनी चाहिए | ईश्वरमें ‘ae’ छिपा हुआ है। 
x x x 
` मनुष्यको सन्मागंगामी होना चाहिए। अपने गुरुजन जिस 
पथका निर्देश कर दें, उसीका अनुसरण करना चाहिए | बाल्या- 
वस्थामें खेतोंमें मक्का, अरहरकी फसल कट जानेपर leat छूट 
जातीं । मैं उन्हें बचा-बचाकर खेतमें दौड़ता तो मेरे पितामह 
डाँटते--ठीक रास्तेसे चलो । कहीं कोई खूंटी पेरमें गड गयी तो 
GMS हो जाओगे 
किमुत्पथस्थः कुशलाय कलपते | 
2x x x. 


सच्चिदानन्द: का विलास :-- 


१. तुम सत्‌ स्वरूप हो अतः स्वयं मरो मत, किसीको मारो तम । ` 


; जियो और जीने दो। 

x x २८ 
२. तुम चित्‌ स्वरूप हो अतः बेवकूफ बनो मत, बनाओ तम । 
जानो और जाननेमें सहायक बनो । 

x 

३. तुम आनन्द स्वरूप हो अतः दुखी मत होओ, दुःख मत दो। 
प्रसन्न होओ और प्रसन्नता दो। 

x x x 
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४. तुम अद्य हो अतः Gel मत, फोडो. . मत। 
कि सब सतु है, सब चित्‌ है। 
. _ सब आनन्द है, सब कुछ अद्वय और प्रधान है । एक सच्चिदा- 
नन्द ही सवंत्र सवंदा और सबके रूपमें बिलसित हो रहा है। 
x x x 
वासना-निवृत्तिका अचूक उपाय बताइये ? 
वासनाको स्वप्नके समान झूठा समझकर बुद्धिके द्वारा 
उसका समर्थन न करे तथा वासनावृत्तिके साथ 'मैं-मेरा'का 
सम्बन्ध जोड़कर अपनेमें कतृत्व-भोक्तृत्व न आने दे अर्थात्‌ उसे 
क्रियान्वित न करे | यही वासना मिटानेके दो अचूक उपाय हैं। 
सत्संगका सच्चा फल है जीवनसे राग-देषका Ader उन्मूलन । 
पन्द्रह वषं सत्संग किया और और राग-द्ेष जहाँके तहाँ बने रहे 
तो फल ही उलटकर लफ हो यया अर्थात्‌ तुम लफंगे हो गये | 


x x x 
MAAN अथवा मन्त्रका जागरण कब होता है? 


जब गुरु ही देवता और गुरु ही परम प्रेमास्पद आत्मा है-- 
ऐसा निश्‍चय हो जाता है। जो गुरु सो इष्ट सो ही आत्मा और 
सो ही मन्त्र । इन चारोंका. ऐक्य इनके एकीकरणका नाम मन्त्र- 
जागरण है। अपने 'मे'को हटा दो, नामका, मन्त्रका प्रभाव 
प्रकट हो जायगा | 

नाम ag फिल्म है जिसमें भगवान्‌ शिव, `राम, कृष्ण आदि 
भिन्न-भिन्न रूपों, आकृतियो, . लीलाओं, चेष्टाओंके रूपमें भरे हं । 
अपने आत्माके प्रकाशमें वे चाहे जब सामने आ जाते हैं। 


>. x > 
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नामका फल कब प्रकट होता है ? 
जब ,उसमें श्रद्धा, महात्माका आशीर्वाद मिला हुआ हो। 


महात्मा--गुरुके द्वारा प्राप्त हो। नाम भी माहात्म्यसूचक गुण, . 


सौन्दर्य, लीलाके अर्थको प्रकट करनेवाला हो | 
x क x 
नाम कल्याणकारी कब होता है ? 
जब संसारमें कहीं राग-्रेष न हो, विना लज्जाके लिया जाय, 
्रतपूर्वक लिया जाय और अपने व्यवहारमें नामको स्थान दिया 
जाय | 


x x x 


एक. महात्मा कहा करते थे 'दिलसे दिल मिलाओ ।' अर्थात्‌ 
सन्तके हृदयमें विराजमान परमात्मा, पीताम्बरधारी श्यामसुन्दरको 
देखो । बह झिलमिलाती श्याममूति उनके हृदयमें नहीं, तुम्हारे 
हृदयमें अवतीणं हुई होगी । यही सन्तके दिलसे दिल मिलाना है | 


x x SX 
'हरि' शब्द इतना व्यापक है कि वेष्णव तो क्या शेवोंका 
'हुर', शाक्तोंका 'हीं” और मुसलमानोका “रहीम' हो गया | 
x x x 


भवभ्रम कारागार है। इसमें उपासना 'ए' क्लास है।. कमं- 
सश्रम कारावास और योग--ऐकान्तिक कारावास ( तनहाई ) । 
ज्ञान इससे छूटनेका उपाय है, मुक्ति है। 


x x x 
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तुम्हें अपने हृदयका निर्माण करना है? तो इसके अतिरिक्त 
और कोई उपाय नहीं हैं कि तुम सामनेवालेमें भगवहर्शन करो | 
वह केसा भी हो, उसकी भलाई-बुराईके तुम जज नहीं हो। यदि 
तुम्हें भगवद्भाव होता है तो तुम भक्त हो | तुम्हारे हृदयका निर्माण 
हो रहा है। 
x x spre 
(i) तुम चाहते किसे हो, क्या हो? : 

(४) तुम्हारे मनमें फुरता क्या है, तुम सोचते-बोलते केसा 
हो--मीठा या कड़वा? तुम्हारी वासनाकी डकार 

केसी है? 


(iii) प्रयत्न किसके लिए करते हो ? 

इन तीन प्रश्‍नोंमें तुम्हारा परिचय छिपा है। तुम्हारी चाह 
प्रयत्न और वासनाकी सुगन्ध सब भगवानुके लिए ही होनी 
चाहिए। 

x x X 

जीवनमें भक्ति आकर दो काम करती है--'मेरे'को भगवानका 
बनाती है और 'मे'को ढीला करती है। 'मेरे' के रूपें भगवान्‌ 
ही रहते हैं, अन्य नहीं । जब सब अगवानुका है तो मे भी 
भगवान्‌का | पृथक्‌ अहंता केसी ? 

अनेक मन्दिरोंमें दशनाथियोंको मन्दिर में दर्शन करने, 
परिक्रमा 'करनेके लिए पेरोमें पहननेके लिए पैंतावे मिलते Z| 
जूते बाहर ही छोड़ दिये जाते है। दर्शन परिक्रमा करके पेता 
भी, जहाँसे . ल्यि थे, वहों लाकर उतार दिये जाते हैं। यह देह 
भी: पेतावाःहै॥ इसे पहनकर भगवानुकी सेवा-पुजा करःलो और 
फिर इसे उतार दोः। जिसने दिया है, उसे वापस करना होगा । 
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इसे. 'मेंमेरा' करके रख नहीं सकते । इसे तो जाना हैं, -जिसने 
दिया है, रखा लेगा l- Seta 
x x x 
अन्तरको शुद्ध करे सो धमं । 
बाह्यका शोधन करे सो कमं । 
प्रकृतिका अनुकरण--कला | 
प्रकृति पर आधिपत्य-विज्ञान | 
और जो अनेकमें एकता दिखा दे सो तत्त्वज्ञान | 
x x x 
व्यक्तिका निर्माण भगवत्प्रेमसे होता है । भगवत्प्रेम आता है 
सत्संगसे | 


x x x 
सुरतको भगवान्‌ तक पहुँचानेके लिए 'शब्द' ही साधन है | 
x x x 


भगवान्‌ क्या खाते हैं? दो वस्तुए--भोक्तारं यज्ञतपसाम्‌-- 
तुम्हारा तप और तुम्हारा यज्ञ । तुम दूसरेको जो खिलाते हो (यज्ञ) 
और खिलाकर स्वयं भूखे रह जाते हो सो (तप) । 
; x x eX 
ईश्वर हित है, उसकी वाणी हित है, उसकी चेष्टा हित है । 
मंगल ही मंगल है, क्योंकि उसे सब प्रिय है। चींटी, जूएँ, खटमल, 
मच्छरकी प्रियता--उसकी प्रियता है । i 
x i x x ; 
ls साधनाका. अर्थ है साधनमें प्रवृत्त और असाधनसे निवृत्ति 
संगीतका आनन्द .तभी आता है जब उसमें 'सम' ठीक-ठीक 
झात्मबोध ] [ १५८ 
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हो । : इसी. प्रकार कमंकी पूर्णता, उसका नेपुण्य उसका.आनन्द तभी 
है जब कमंमें 'सम' रहे-समत्व बना रहे । 
x x x 
मनकी एकाग्रता क्या है और कंसे आती है? 
एक ही वृत्तिका बार-बार उठना, फुरफुराना एकाग्रता है | 
माला बनाते समय एक घागेमें फूलपर फूल पिरोते हैं । इसी तरह 
मनरूपी धागेमें एक ही वृत्तिरूपी फूल उसमें गूँथते जाये । गुरु- 
गुरु-गुरु-गुरु वृत्तिरूपी फूल बनकर मन गुरुमें स्थित हो गया। 
'एकाग्रता आ गयी | 
x x x 
गुरुका उपदेश भोजन है और उसे सुनकर पचा लेना आत्म- 
सात्‌ कर लेना भजन है । 
x x x. 
एक महात्माने दो बातें वतलायी थीं :-- 
१. अच्छेसे-अच्छेकी आशा रखें और 
२. बुरी-से-बुरी परिस्थितिका सामना करनेकी तैयारी। जो 
'होना हो सो हो | य 
x x x 
विषय-वेरस्य ही राग-द्वेषकी मृत्युका उपाय है। मधु-केटभ 
देत्योंने भगवानुसे प्रार्थना की थी-- 
आवां जहि न यत्रोबी afaa परिप्छुता। 
हमें ऐसी जगह मारो जहाँ पृथ्वी गीली न हो। राग-- 


गीलापन है और द्वेष आग। एक हृदयको गीला करता है और 
दूसरा जलाता है । इन दोनोसे बचाता है वेराग्य । अर्थात्‌ गीले- 
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पनको सुखाना और :ताप मिटानारूपकार्य विषय- वेराग्यसे ही 
होगा | = 
x x x 


दो बातें धारण करो-- 
१. जो हो गया, उसमें प्रसन्न हो जाओ, भगवदिच्छासे हुआ और 
२. आगे होनेवालोंके प्रति सावधान हो जाओ | 
x x x 
~ दरिद्रता और पवित्रता सावकके जीव नकी निधि हैं । साधकका 
जीवन पवित्र हो और उसमें सुख-सुविधाकी कामना, वासना 


नहो। 
x x x 


दुःख न चाहने पर भी स्वयं मिलता है, इसी प्रकार सुख भी 
अपने-आप मिलता है। अतः सुख-दुःख दोनोंके लिए प्रयत्न न 
करे। प्रयत्न उसके लिए करे जो सुख-दुःखका ` दाता है। वह 
परमात्मा बिना चाहे नहीं मिलता, यही उसकी मर्यादा है, 
नियम है | 


x x E 
घमं कया है? 
प्रवृत्तिका निरोध अर्थात्‌ बढ़ियाके लालचको रोकनेवाला तथा 
निवृत्तिका पोषक | 
i x ; x x 
पाप क्या है? ; 
जो परमात्मासे अपसारण--अलग कर दे | 
x SSX x 


अपना “अहं. आगे आया और भगवान्‌ निष्क्रिय हुए, अहंता 
चरणोंपर निछावर हुई कि वे सक्रिय हो उठते हैं। वस्तुतः 
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भगवानुके सब हैं, भगवान्‌ सबके हे; तथापि वे रक्षा उसीकी करते 
हैं जो सच्चे हृदयसे उन्हें पुकारता है--रक्षापेक्षामपेक्षते ।' 
x X x 


परमात्माका दशन कब होता है? 
चरित्रकी पवित्रता, मनोराज्यकी निवृत्ति, वासनाकी शान्ति 
और सिद्धिकी उपेक्षासे | - 


x x x 

कितना भी खोजो अपने स्वरूपमें सृष्टि नहीं मिलेगी। 
चिड़िया काँचमें अपना प्रतिविम्ब देख-देखकर चोंच मार-मारकर 
भले ही अपनी चोंच तोड़ डाले, काँच फोड़ डाले, उसे चिड़िया 
नहीं मिलेगी । 


x x x 

ईश्वर जीवसे कहे कि “में तुम एक', तो जीव स्वीकार नहीं 
करेगा । गणेश और चूहा दोनों सोनेके। गणेशजी चूहेको ऐक्य 
समझायें तो चूहा हाथ जोड़कर कहेगा--“आप स्वामी और में 
आपका वाहन, आपका सेवक ।” परन्तु सुनारकी दुष्टिमें दोनों 
एक हैं, दोनों सोनेके हैं, सोना हैं। तत्त्वतः एक। इसी प्रकार 
ईश्वर और जीव दोनों स्वणे हैं । सन्त सुनार हैं जो दोनोंकी एकता 
लखा देते हैं | 

x x x 

हृदयमें यदि वेराग्य न हो तो उपनिषद्वाणी हजार बार 

सुनो-सुनाओ; तत्त्वज्ञान नहीं होगा । 


x x x 
संसार ओर कुछ नहीं अपना देह ही है और अहंता ममता ही 
माया है जो देहसे लिपटी हुई है । इत दोनोंको ( अहंता-ममता )को 
हटाकर अपने तटस्थ, कूटस्थ, असङ्ग आत्माको जान लिया तो 
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न संसार रहेगा न माया! फिर वहाँ पकड़ने, छोड़नेको कुछ -नहीं 
“रह जायगा | 
x x x 
भगवत्कृपाकी पहचान क्या है? 
इच्छाओंकी शान्ति | हृदयमें उठनेवाली इच्छाओंके फुहारेपर 
जब भगवान्‌ अपने चरण-कमलोंका ढक्कन रख दें, अनिच्छा 
होनेपर भी वे अपना भजन दे दें तो यही भगवत्कृपा है | 
x 
ora’ और ‘fara’ दोनों कालार्थक हैं। जो कल न ठहरे सो 
aa और जो बीत गया, ठहरा नहीं सो विश्व । परलोक अथवा 
पुण्यकी प्राप्तिके लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। साधक जिज्ञासु 
परमात्माकी प्राप्तिके लिए विश्वमेध यज्ञ करता है । 
अनुभव एकका ही होता है, अद्वयका ही होता है । ईइवरकों 
देखो तो जगत्‌ और में लुप्त । जगत्को देखो तो ईश्वर और मैं लप्त 
और Heat देखो तो जगत्‌ और ईश्वर नहीं दीखेगा । 
Siar x x 
मुझे एक महात्माने तीन बातें बतलायी थी :-- 
, १. शास्त्रके विपरीत कोई बात मत मानना । 
२. संसारमें फंसानेवाली बात मत मानना | 
३. वहिमुंखता स्वीकार मत करना | 


x x x 
साधकके लिए तीन बातें आवश्यक हैं :-- 
१. उत्साही | 
२. आशावान्‌ | 


३. साधनमें दृढ | आशा प्रतीक्षे सङ्गतम्‌ | 
७ 
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आत्मंबौध ` 


स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजी मह्वाराजसे : 
` हुई चर्चाके आाधारपर 


STO ( सेठ ) गोबिल्व्डव्हास्त 
meea serea 
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